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घ्रथात्‌ 


पणिडतप्रवर श्री विष्णु gent के dena हितापदेश का 
स्वतन्त्र oie परिवत्तित हिन्दी भाषाचुवाद्‌ | 


४ विद्यानास नरस्य कीतिरतुळा भाग्यक्षये चाश्रयो 
धेनुः कासदुघा रतिइच विरहे नेत्र तृतीयं चसा । 
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नेविना भूषणम्‌ 
तस्मादन्य सुपेद्या सवेविषयं विद्याधिकार seu 


ve 


sue Hitopadesha has the first place in the 
present collection of Sanscrit works. ” 
| — Colebrooke. 
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Late Civil Surgeon, Allahabad 
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OF 
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BY 
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ADIDI QA IALA IVI Be 
17200 020 00/02/0016 
Rose पुस्तक के उपक्रम से जान पड़ेगा कि सूल 
ग्रन्थकार ने “ हितोपदेश ” की रचना क्यों की 
५6 थी। कोमल-मति वालकों के कह्पित कडानियों 
AURA: द्वारा शिक्षा देने की प्रथा, प्रायः सभी सभ्य 
देशों में प्रचलित हे । अङ्करेज्ञी भाषा के,“ एसेप्स फेविद्स ” की 
रचना भी इसी उद्देश से को गयो थो। हितापदेश की कहानियों 
के प्रत्येक शब्द में उपयागी शिक्षा भरी हे । तिस पर भी विशेषता 
यह है कि एक कहानी के अन्तर्गत दुसरी कहानो का सस्वन्थ 
am रहने से, विषय की Vana उत्तरोत्तर वढ़ती ही चली 
जाती हे | अतः “ बालकेपयेगी-पुस्तकमाला ” में इस पुस्तक का 
प्रकाशन करना हमें परमावश्यक प्रतीत हुआ । इसी कारण इस 
पुस्तक में dend हितोपदेश का यह स्वतंत्र छायाडुवाद हमने 
संग्रहीत किया । | 
हिन्दी-गच के सुप्रसिद्ध आदि लेखक लब्लूलाल जीने “ हिताप- 
देश ” का भाबाचुवाद “ राजनीति ” नामक पुस्तक दोरा प्रकाशित 
किया है। उनके गद्य की भाषा त्रज्ञ भाषा हे, ओर उसमें स्थान 
स्थान पर, हिन्दी के कवियों की उपयुक्त रचनाओं को स्थान दे, 
पुस्तक-निर्माता ने पुस्तक का गौरव बढ़ा दिया हे। हमने भी 
इन्हींकी शेली का अनुसरण कर, स्थान स्थान पर पुस्तक में 
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हिन्दी पद्यो को egga कर, वशित विषय की रोचकता के बढ़ाने 
का प्रयत्न किया हे । 


हमारा यह " हिन्दी-हितापदेश ” gara का शब्दानुवाद' 
नहीं हे । यह सूल पुस्तक के आधार पर तो है पर '्नुवाद्‌ स्वतंत्र 
है ओर शआवश्यकताछुसार हमने कहानियों के घटाया बढ़ाया 
भी है। इतना ही नहीं ae हमने कई एक sea कहानियों 
को छोड़ भो दिया है । हमारा लक्ष्य पुस्तक के रोचक एवम 
उपदेश-जनक वनाने की ओर हे संस्कत अथवा seq भाषाशों 
के ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में प्रचार करते समय हम “ मत्तिका 
स्थाने मक्षिका ” के पत्तपाती इसलिये नहीं हैं कि ऐसा करने से 
मूलग्रन्थ का गौरव प्रायः न्यून हो जाता है। जा बड़े नामी ग्रामी 
विद्वान्‌ हैं, वे चाहें किसी पुस्तक के saq: भाषान्तर करने में 
भले हो यशस्वी एवं छत्काय हुए हों, परन्तु ऐसे नेक श्रनुवाद्‌ 
भ्रमसूलक और भ्रनर्थकारी भी सिद्ध हो चुके हैं | 


इस पुस्तक की भाषा में हमने कऋमागत उन्नति की हे | 


प्रयाग 


माग शीषे शुक्ला २, चतुवंदी द्वारका प्रसाद शर्मा 
स० १९६८ 
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उपक्रम- क. EE 
[ प्रथम उपदेश | 
मित्रलाभ- | 
काक, HA, सग ओर मूषक की कहानी ... 
वृद्ध व्याघ्र रोर लोभी पथिक की कहानी 
DITA, BT श्योर काक की कहानी 
TE ओर मार्जार की कहानी 


वहेलिया घर लोभी गाल की कहानी ... 
हाथी ओर गाल की कहानी 


[ द्वितीय उपदेश ] 


are ७6७ A A vo 


Gee भद- 
१ वृषभ, सिंह और शएगाल की कहानी 
२ चञ्चल बन्दर की कहानी 

३ गधे की कहानी 

४ दधिकण मार्जार की कहानी 

५ कुटिनी ओर घण्टाकणं की कहानी 
६ काले भुजड़ ओर काक की कहानी 
७ सिह झोर खरगोश की कहानी 

८ टटीरे घौर समुद्र की कहानी 


[ तृतीय उपदेश ] | 
विग्रह- 


१ राजहंस मधूर ओर काकों की कहानी 
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पत्ती झोर बन्दरों की कहानी ... 
' व्याधचर्मधारी गदभ की कहानी 
गज यूथपति sit खरगोशों की कहानी 
हंस ओर काक की कहानी 
बटेर Me काक की कहानी 
नीलवण धारी शटगाल की कहानी 
वीरवर शोर उसके पुत्र की कहानी 
एक भिक्षुक को मारने वाले नापित की कहानी 


| चतुथं उपदेश | 


bp NR CO Ww A 


” ॥ ७ 


सबन्धि- 


१ हंस तथा मधूर के मेल की कहानी 
२ कच्छप Me दो Fal की कहानी 
३ gama विधाता, प्रत्युत्पन्नगति ओर यद्गविष्य 
की कहानी ... न ie | 
४ agar, साँप घोर न्योले की कहानी ... 
५ safe और चूहे की कहानी 
६ फेकड़े शोर aga की कहानी 
७ कुम्हार ओर भिक्षुक ब्राह्मण की कहानी 
८ Gre उपसुन्द देत्यों को कहानी 
& ब्राह्मण ale तीन उगों की कहानी 
१० सिह, काक, व्याघ्र, श्वगाल को कहानी 
११ सप Mt मेंढकों की कहानी 
१२ न्याले थोर ब्राह्मण को कहानी 


See 
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So n ८गड़ा जी के तट पर पंदना नाम का एक नगर हे। 


३२१६७५९२६४ 


Al टर वहां सर्वशुणनिधान,. महाक्षानवान्‌ पुण्यशाली 
४959099992 सुदर्शन नाप एक राज्ञा राज्य करता था। एक 
दिन उसने किसी परिडत के मुख से दो warn wa, जिनका 
भावार्थ यह था--“ अनेक प्रकार छे aF के दूर कर के, गूढ़ 
अथों का वतलाने वाला शास्त्र मनुष्यों के लिये नेत्रों के समान 
उपयोगी हे । ज्ञा पुरुष शास्त्र नहीं जानता, वह अन्धा हे | योवन, 
धन, प्रभुता और अविवेक--जिसमें इन चारों में से एक भी हो, 
उसका सवेनाश हो जाता हे, फिर जिप्तमें ये चारों 'प्रवणुण 
पकत्रित हों उसका जो न हा से थोड़ा है।” इन स्छोको को 
सुन, राजा के बड़ी चिन्ता हुई । Fale उसके पुत्र पढे लिखे 
न होने के कारण सूखे थे । उसने अपने मन में विचारा कि ar 
विद्या-हीन हैं और धर्म कर्म से च्युत हैं ऐसे पुत्रों के होने ही से 
` कचा ? पुत्र तो वे ही हैं, जे! अपने कुल और वंश की मर्य्यादा की 
रक्षा करें | विद्वान्‌ और धार्मिक पुत्र की गणना पुरुष-सिहों में 


$ 
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हाती हे । जेसे पक चन्द्रमा से सारे आकाश में प्रकाश छा जाता 
हे; वेसे ही कुल में पक भी विद्वान्‌ पुत्र हाने से, सारा कुल 
उजागर हे! जाता है | जिसका नाम गुणियों की सूची में नहीं है, 
उसी की माँ यथार्थ में बन्ध्या हे । जिसकी गणना शूर विद्वान, 
धनियों ait यशस्वियो में नहीं है, वह केवल जननी को कष्ट 
देने ही के लिये जन्मा हे । घ्याज्ञाकारी, धनवान्‌ परिडत एवं 
धर्म्मात्मा सन्तान का सुख उन्हीं का प्राप्त होता है, जिन्होंने पूर्व” 
जन्म में कठिन तपस्या कर, यथेष्ट पुण्यफल सञ्चित किया है । 
संसार में सुखदायक पाँच ही च्स्तुएँ हैं; अर्थात्‌ धन, MUAT, 
प्रिय-वच न-भाषिणी-सार्य्या, 'ग्राक्ञाकारी-पुञ्र ओर विद्या । 


राजा झुदशेन ने पुत्रों की सूखता पर पश्चात्ताप करते हुप 
भरी सभा में कहा-' जा कोई मेरे पुत्रों को JUTA कर देगा, 
उसका में वड़ा HAS होऊंगा । ” यह खुन एक सभासद्‌ ने कहा-- 
“ महाराज ! Sy, कर्म, वित्त, मृत्यु ओर fara ये पाँच वस्तु 
मनुष्यों को अपने AGA भाग्यानुसार प्राप्त होती हैं। जा gra- 
हार है, वह पैसे ही अमिट है, जेसे श्री महादेव जी का नग्न 
रहना झोर विष्णुभगवान्‌ के लिये yas शय्या । gags शाप 
चिन्ता न कीजिये । यदि राजकुमारों के भाग्य में विद्या लिषी 
है, ता वे विद्वान. ही होंगे।” यह खुन राजा ने कहा--* आप 
कहते तो ठीक हैं, पर साथ ही भगवान्‌ ने मनुष्य का बुद्धि ओर 
हाथ पेर दे कर कर्मे करने की स्वतन्त्रता दी है। जिस प्रकार 
एक पहिये का रथ नहीं चलता, वेसे ही MRA भाग्य से भी 
काम नहीं चलना | भाग्य के साथ ही साथ पुरुषार्थ की भी प्राव- 
श्यकता है । अतः केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर, 
बैठ रहना '्रच्छा नहीं RA कुम्हार मिट्टी से Rar ada बनाना 
चाहे, वना लेता हे, पेसे ही मनुष्य भी कर्म द्वारा जा चाहे सा 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


उपक्रम 3 


कर सकता हे । भाग्य तो जड़ है ओर कर्ता के धीन हे ga: 
कर्ता ही उत्तम है। भाग्य कर्म से बनता है और कर्म ही द्वारा 
उसका नाश भी होता है। ma: केवल भाग्य के भरोसे हाथ 
पेर ढोले कर के वेठ रहना, कापुरुषों का काम है। अपने gat 
al विद्वान्‌ बनाने को जे पिता यल नहीं करता, वह अपने 
पुत्रों का- शत्र हे । क्‍योंकि मूख-पुत्र विद्वानों की सभा में उसी 
प्रकार बुरा मालूम पड़ता है, जैसे हंसों की पंक्ति में काक । 
रन्त में, महाराज ने पणिडतों की एक सभा जोड़ी घौर 
उनसे कहा--“ क्या TG लोगों में काई ऐसा चतुर विद्वान है, 
जा मेरे पुत्रों को नीत्युपदेश दे कर, उनका संस्कार करे । क्योंकि 
नीतिवालों ने कहा हे--“ जिस प्रकार ata, मरकतमणि के साथ 
साथ dar ही प्रतीत होने लगता है, qa भी विद्वानों की ash 
में पड़, विद्वान जैसा हो जाता हे थोर ज्ञा नीचों की सङति में 
पड़ जाता हे वह नीच हो जाता है। ” कहा भी है-- 
दोहा 
संगति कोजे साधु की, हरे झोर को व्याथि। 
Dat संगति नीच को, War पहर उपाधि॥ 


महाराज को वातें सुन, सकल-विद्या-पारग, अनुभव-प्राप्त 
एक वृद्ध ब्राह्मण ने, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, कहा-- 
“ महाराज ! राजकुमार तो विद्या पढ़ने के पात्र हैं, कुपात्रों का 
विद्या पढ़ाने से सिद्ध नहीं होतो । यदि कहीं सिद्ध भी हुई तो 
ऐसे लाग आधिक अनीति करने वाले होते हैं । जेसे, यदि मार्जार 
के कोई बड़ी प्रीति से नित्य नये नये भोजन करावे, ते भी वह 
ध्यपनी प्रकृति को नहीं Strgar) इसी प्रकार बगुले को यदि काई 
कुछ पढ़ाया चाहे, तो वह खुण को तरह नहीं पढ़ता। वक के 
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भले ही कोई घुनि-धर्म क उपदेश करे, पर वह मछली मारने को. 
टेव को कभी नहीं Sigar ATH कुल तो सदा विद्वानों द्वारा 
प्रशंसित चला ध्याता हे । Ha: WÈ कुल में तो विद्वान्‌ ही उत्पन्न 
होने चाहिये | walfe हीरों की खान में से हीरे ही निकलते हैं, 
काँच नहीं । में धन के लोभ से नहीं, किन्तु आपकी प्रार्थना खुन 
कर, प्रतिज्ञा करता हुँ कि आपके पुत्रों को, में छुः सास के भीतर, 
नीतिनिपुण वना दंगा 1” 
यह खुन कर, महाराज ने कहा--“ है भगवन्‌ ! पुष्प के संसर्ग 
से छोटे SE कीड़े भी देवताथ्यो के सीस परजा विराजते हैं 
घ्रस्ताचलगामी Ga की लालिमा से सारा संसार रक्त आभा 
धारण कर, मनोहर दृश्य उपस्थित करता है ओर gagi से मूख 
झोर नीच प्रतिष्ठित वन जाते हैं।” कहा भी है-- 
दोहा 
शेष सारदा व्यास सुनि, कहत न पारे पार। 
सा महिमा सत्संग को, कैसे कहें गँवार ॥ 
यह कह कर, महाराज ने विनय पूर्वक झपने ga, विष्णु 
शर्मा को सोप RI विष्णु शर्मा उनको ook घर लिवा ले 
गया शोर उन्हें शिक्षा देने लगा । एक दिन उसने राजकुमारों से 
कहा--राजऊुसार | | 
दोहा 
काव्य Wet विनोद में, रसिकन के दिन जात । 
सूरख के दिन नोंद में, कलह करत उत्पात ॥ 
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१-काक, कूर्म, सग ओर मूषक की कहानी 
DRAAMAT शर्मा ने कहा--“ राजकुमार ! ज्ञा स्वयम्‌ 


डर ट्र निकम्मे ओर निधन होते हैं, पर यदि वे 
G वि y बुद्धिमानों से मित्रता रखते हैं, at उनके 
= |e Rls काम BRA नहीं, वरन जिस प्रकार, 


AJKE काक, कूम, TT, एवं. मूषक के कार्य्ये पूरे हुए, 
वेसे ही उनके भी होते हें । ” यह ga राजकुमारों ने पू का-- 
“qea! कृपा कर हमें इनका पूरा पूरा वृत्तान्त सुनाइये 1” 
तव परिडत विष्णु शर्मा इस प्रकार कहने लगे-- 


५ शादावरी नदी के तट पर सैमल का एक gal उस 
पर aga दूर दूर के पक्षी ग्रा कर वसेरा किया करते थे | 
an दिन बड़े तड़के, लघुपतनक नामक काक ने एक चिड़ी- 
मार को Ma देख Met सब पत्तियों के सचेत कर कहा-- 
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“ast सबेरे ही इस श्रधर्मी दुराचारी का मुँह दिखलायी 
पड़ा है, देखें प्राज का दिन कुशल पूवक बीतता है कि नहीं । ” 
यह कह, लघुपतनक वहाँ से उड़ गया। क्योंकि पणिउतों का 
मत है कि जहाँ उत्पात की magr हो, वहाँ वुद्धिमानो को न 
रहना चाहिये। इतने में चिड़ीमार ने उसी ga के नीचे जाल 
बिछा कर, चावल डाल दिये। '्नन्तर चित्रग्रीव कपात अपने 
परिवार समेत उड़ता gar उधर जा निकला | चावलों के! देख, 
एक कपोत ने कहा--“ में इन चावलों के खाना चाहता हँ 1” 
यह खुन चित्रत्रीव ने कहा--“इस वन में चावल कहाँ से oa ? 
अवश्य कुछ दाल में काला है। यदि तू लाभ में फँस इन चावलों 
का जायगा; तो याद रख तेरी भी वैसी ही दशा होगी aa 
. कछुण के लोम से; बूढ़े व्याघ्र की वातों में घ्या घ्रौर दल दल में 
फस, एक पथिक ब्राह्मण की हुई थी।” यह सुन उस कपोत ने 
fasta से कहा--“ कपेतराज ! कृपया इस वृत्तान्त को खोल 
कर कहिये । ” तव कपातराज कहने लगा-- 


२-वृद्ध व्याघ्र योर लोभी पथिक की कहानी 


“हे कपोत | पक दिन में वन में उड़ता फिरता एक सरोवर 
कै तट पर पहुंचा । वहाँ देखता झ्या हूँ कि एक बूढ़ा व्याघ्र 
स्नान कर शोर हाथ में कुश ले, मार्ग के निकास पर dar हुआ 
हे । इतने में एक बटोही ब्राह्मण उधर जा निकला । माग में 
व्याघ्र को बेठा देख, वह बहुत डरा । उसे भयभीत देख, व्याघ 
ने कहा-' दे भूदेवता | डरिये मत, मैं मार्ग में इसलिये नहां 
बैठा हुँ कि किसी की हानि करूँ, किन्तु मेरे पाल एक सोने का 
gT! में व बूढ़ा' हो गया हुँ घोर चाहता हैँ कि विधि 
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पूर्वक इसे किसी खुपात्र ब्राह्मण के दे डालू | मेरे भाग्य से आप 
इधर ध्या निकले हैं, प्रतः उसे ग्रहण Hr, aT AR अनुग्रहीत 
कीजिये । ” साने के कङ्कण का नाम सुनते हो उस लोभो ब्राह्मण 
के मुह में पानी भर आया । वह मन ही मन कहने लगा--“ जान 
पड़ता हे wa मेरा मनोरथ सफल gmt चाहता है । पर बुरे 
लोगों से भली वस्तु का मिलना भी, आगे चल कर विपत्ति का 
कारण होता हे । सहसा ऐसा काम करना उचित ast) क्योंकि 
UJT के साथ विष देने हर भी, वह अपने मारक गुण को नहीं 
ISA । ” इतना ज्ञान होने पर भी लाभ ने ब्राह्मण देवता के अपने 
वश में कर लिया | थोड़ो देर वाद वह फिर साचने लगा-- 
“घन, बिना कष्ट नहीं मिलता । कष्ट ओर धन का साथ हे। 
जहाँ घन हे वहां कष्ट भी हे | जेसे सुन्दर फूल के साथ कांटा 
है, वेसे खुन्दर धन के साथ दुःख भी हे | विना दुःख सहे, सुख 
नहीं होता |” अन्त में उसने व्याघ्र से पू छा-- अरे व्याघ्र ! वह 
तेरा खुबर्ण कङ्कण कहाँ हे?” व्याघ्र ने हाथ पसार कर सुवर्ण 
agu दिखला दिया । तब ब्राह्मण-देव ने कहा--“' घ्रे ! तू तो 
आखेट करने वाला, स्वभाव से मनुष्य जाति का शत्र है। में 
तेरी बातों पर क्यो कर विश्वास करूं ? ” व्याघ्र ने उत्तर दिया - 
ब्राह्मण देवता ! घ्यापका कहना ठीक हे, पर हाथ की पाँचों 
sgfaat समान नहीं होतीं । देखो, में प्रातः स्नान कर, दान 
देन के लिये, यहाँ बैठा gar खुपात्र की salar कर रहा हुँ। 
फिर में अब बूढ़ा हुआ, मेरे नख, ga भौर अम्य इद्रियां कुणिठत 
हो गयां । में बड़े बड़े पापों का बाक अपने सिर पर रखे हुए 
हँ । घ्व में उसे gmt करना चाहता हूँ, उसे afta भारी 
करने की इच्छा. नहीं हे 1 FA शास्त्रों में जोवहिसा को बड़ी 
निन्दा सुनी हे । जेसे प्रत्येक जीवयारी के अपता श्पना प्राण 
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प्यारा है, AA ही उसे दसरे का भी समझना चाहिये । आप मेरी 
इन वातों का खुन, AL हृदय की वात जान सकते हैं| क्योंकि 
यज्ञ, वेद्‌-पाठ, दान, तप, सत्य, ÀA, क्षमा Bie लोभ का त्योग 
पाखशिडयों से agi होता | में तो अपने कल्याण के लिये दान 
करना चाहता हूँ दान की विधि चार प्रकार की शास्त्र में कहीँ 
गयी हैं। अर्थात्‌ १-धर्मार्थ, २-भयार्थ, ३--डपकारार्थ, ओर 
४--स्नेहार्थ | में तुम्हें दान देता हूँ से तुम्हे दुःखी देख कर 
Dit उपकाराथं देता हुँ । श्रीकृष्णचन्द्र जी ने युधिष्ठिर से कहा 
था कि दान, ऐसे को दे जिसे दान की यथार्थ में आवश्यकता 
हा | क्योंकि जिनके पास धन हे, उसे दान देने से कुछ भी फल 
नहीं होता । ओषधि झोर पथ्य रोगी के fat लाभकारी होते 
हें. किन्तु नेरुज्य के लिये ये अनावश्यक हैं। जा दान देश, काल 
घोर पाच का विचार कर दिया जाता है, वह दान सात्विक 
कहलाता FMC उसका फल भी श्रव्यधिक होता है। wa: ara 
इस सरोवर में सनान कर घ्याइये ओर पवित्र होकर दान लीजिये 1” 
व्याघ्र की बातों में य़ा और सुवर्ण कङ्कण के लोभ में aa, 
ब्राह्मण देवता ज्यों हीं स्नानोर्थं सरोवर में धसा त्यों हीं दलदल 
में फस गये। जव बहुत यल करने में भी, ब्राह्मण दलदल से न 
निकल सका, तब व्याघ्र उसकी 'प्रोर धीरे MR गया । उसे 
Da देख, ब्राह्मण ने उससे पू छा--'' राप मेरे पास क्‍यों ar रहे 
हें?” यह खुन व्याघ्र ने उत्तर दिया“ घाप पानी में खडे 
रहिये से आपसे GE पढ़ा कर, कङ्कण आप को दूंगा ओर 
श्राप से ग्राशोवाद ग्रहण करूंगा |? यह कहते कहते नव्याच ने जा. 
उसकी गदन थाम ली | तब ब्राह्मण अपने मन में कहने 
लगा“ दुष्ट, यदि वेद्‌ ait धर्मशास्त्र पढ़ भी जाय: ताभी 
उसको दुष्टा दूर नहीं होती। गो का दूध तो स्वभाव ही से 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


प्रथम उपदेश y 


मीठा होता हे। उसमें किसी वस्तु के मिलने की श्यावश्यक 

नहीं होती । जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने वश में नहा हे तो, 
उसकी सारी क्रियाएँ गजस्नान के समान निष्फल होती हैं मेने 
बुरा किया ज्ञा इस दुष्ट व्याघ्र की वातों में प्रा nar)” = में 
व्याघ्र ने उसे मार कर खा stat) Aaaa ने कहा--.“ घरे 
भाई इसीसे में कहता हूँ कि तुम लोभ के वशवतों हो हु 
चावलों की Me ध्यान मत दो । वुद्धिमानो को कभी कोई का a 
सहसा ओर विना विचारे न करना चाहिये | क्ष्योंवि | 

वे्ताश्यों ने कहा है-- o o क 


कुण्डलिया 


विना विचारे ज्ञा करे सा पाहे पछताय | 
काम विग रे आापनो जग में होत हसाय ॥ 
जंग में होत हसाय चित्त में चैन न वे । 
खान पान सनमान राग रंग मनहि न भावे ॥ 
कह गिरधर कविराय दुःख HS टरत न रारे। 
खटकत है जिय माहि किया जा विना विचारे॥ । 


विद्वानों ने कह रखा है कि अच्छे प्रकार रांधा 

अन्न, पांण्डत-पुत्र, पतित्रता स्त्री, सुसेवित राजा gee 
पवक कही हुई वात छोर किया हुआ काम .इनसे कभी. छु डल 
नहीं होती | यह खुन उन कपोतों में से एक युवा ने न्त 
का तिरस्कार करते हुए कहा--्ररे इस बुडढे की गता 
हम लोग कहीं ध्यान देने लगें, तो भूखों मर जाये | हम तो 
भूल प्यास के भरे जा रहे हे, इसे बाघ शोर बघ्घरे को a 
faat ava है | अन्न धोर जल में सन्देह ! वाह रे बाहु | eee 
की भी कुछ सीमा है ! किसी ने ठीक कहा हे.“ ही 

aro हि०--२ 
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wean, संशयात्मा, अत्यन्त दयालु, कोधो ओर पराश्चित 
सदा दुःखी रहते हैं।” यह कहता हुआ वह कपोत उन चावलों 
की शरोर पटा । उसके पीछे Daa भी हो लिये। कपोत- 
राज चित्रत्रीव ने साचा, जा कुछ RAN सुगत लगे, पर इन 
सव का साथ छोड़ना ठोक नहीं। क्योंकि ये तो सव प्मशिक्षित 
हैं। शास्त्र पढ़े हुए र दूसरों को उपदेश देने वाले भी लोभ 
में फँस विवेक के गँवा बैठते हैं | 
जव सव कपात चावल चुगने लगे, तब दूर वैठे हुए चिड़ी- 
पार ने जाल की रस्सी खोंची । तव सारे कपात जाल में फस, 
उस युवी कपात को निन्दा करने लगे | वह निन्दा का पोत्र भी 
था, क्योंकि समुदाय में रह कर, जा किसी काम के करने में 
gust वनता है, यदि sae वह काम विगड़ जाय, तो लोग 
उसकी निन्दा करने लगते हैं ओर ज्ञा कहीं वह काम वन गया 
ते उस यश के सव लोग भागी बन जाते हैं। सब कपेतों को 
उसकी निन्दा करते देख कपेतराज चित्रश्नीव ने कहा--'' अरे 
भाइये | निन्दा करने से क्या लाभ | इसमें इस वेचारे का दोष 
ही क्या हे! जब विंपत्ति घ्राने का होती हे, तब मित्रो की भी 
बुद्धि शत्र जेसी हो जाती हे । जैसे गोवत्स के बन्धन के निमित्त 
उसकी माता गे की जड़ा ही Ger वन जाती हे । कहा 
भी हे-- 
दोहा 

वधिक वध्यो gaa ते, रुधिरो दिया बताय | 

ध्यतिहित saka होतु है, तुलसी दुरद्न पाय N 

ज्योतिष UMA जान सब, भुत भविष्य aware । 

होनहार जव होति हे, safe जातु हे ज्ञान ॥ 
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अतः भाइयो ! ज्ञा होने वाला था, सो हुआ-डसके शर्थ 
पश्चात्ताप करना कया पुरुषों का काम हे? अब तो Bal रख 
कर, इस विपत्ति से निस्तार पाने का उपाय सोचना चाहिये । 
क्योंकि 
कुण्डलिया 


वीती ताहि विसार दे, आगे की सुघि ast 
जा बनि आवे सहज में, ताही में चित देइ ॥ 
ताही में चित देइ, सहज में जो वनी आवे | 
दुरजन हसे न कोइ, चित्त में खेद न पावे ॥ 
कह गिरधर कविराय, यहे करि मन परतीती | 
भागे का gE होय, समभ वीती से वीती ॥ 


आपदा में धेय्य, सम्पदा में विनय, सभा में वाकत्रातुय्यै, 
संग्राम में पराक्रम, यश में रुचि, पढ़ने का व्यसन--ये AgI- 
mat के स्वाभाविक लक्षण हैं । परन्तु जा aw भला चाहें 
उन्हें ये छः बाते छोड़ देनी चाहिये । waa १- बहुत सोना, 
२--अ्रधी रता, ३--भय, ४--क्रोध, K— TAS ओर ६--शाक । ? 
aña ने फिर कहा--“ मेरी समक में तो इस age 
से निस्तार पाने का यह उपाय है कि हम सव मिल कर, एक 
साथ वल लगा ओर इस जाल समेत उड़ चलें | क्योंकि 
ऐक्य से बड़ा वल बढ़ता है। ज्ञा काम कठिन Raat पड़ते 
हैं चे भी ऐक्य के प्रभाव से सुगम हो जाते हैं-जेसे एक 
तिनके की बिसात ही कितनी है, पर बहुत से तिनको को 
मिला और रस्सी बना लाग मदमत्त गज को अपने वश में 
mt लेते हैं।” थह ga सब कपोतों ने एक मत हो, TH 
साथ बल लगाया और जाल समेत उड़ गये | कपोतों Fr 
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जाल समेत sea देख, चिड़ीमार अपने मन में कहने लगा-- 
Conf ता इन सब ने एका कर लिया है, पर इनमें जव आपस 
में फूट दागी और ये जाल समेत नीचे mAN; तव में प्रत्येक 
को देख लूँगा ।” परन्तु जब वे कपोत बहुत दूर निकल गये, 
तव तो! वह हताश हे! पछुताने लगा | उधर कपोतों ने faa- 
ग्रीव से कहा--“ महाराज चिड्ोमार तो हमारे मांस को 
ध्याशा छोड वेठा, पर Ma इस जाल से wi कर छुटकारा 
ma?” यह ga चित्रग्रीव ने कहा--' भाइयो ! इस संसार 
में माता पिता और मित्र स्वभाव ही से हितेषी होते FI 
विचित्र वन में नदी के तट पर, हिरण्यक नामक एक सूखा 
रहता है, वह मेरा मित्र हे । चलो वहाँ चले। वही हमारे 
बन्धनों के काउेगा । ” इस प्रकार आपस में परामर्श कर, सब 
कपोत हिरण्यक के पास गये। हिरण्यक भी उस समय naa 
बिल के द्वार पर बेठा दुध्रा था । कपोतों के WAS को प्राते देख, 
वह झट अपने बिल में घुस गया । तव चित्रत्रीव ने कहा -- 
“faa! बाहर mgA” मित्र की बाली पहचान [हिरण्यक 
भट बाहर निकल oar और कहने लगा--“ मित्र | आपने 
मुझ पर बड़ी कृपा को ज्ञा घर a3 मुझे दर्शन दिये । ” फिर 
जाल में उन्हे फंसा देख उसने कहा मित्र | यह Far?” 
इसके उत्तर में चित्रग्रीव ने कहा“ मित्र यह! हमारे पूर्व 

जन्म के किये हुए, किसी पाप का फल उदय हुआ है। 
भाग्य में Star लिखा रहता है, वैसा ही भागना भी पड़ता 
हे । राग, शोक, दुःख ओर वन्धन, प्रत्येक जीवधारी को अपने 
भाग्यानुसार प्राप्त होते हैं।” यह सुन हिरणयक चित्रग्रीव 
के बन्धन काटने लगा । यह देख चित्रग्रीव ने कहा--“ मित्र | . 
पहले मेरे साथियों के बन्धन काटिये, मेरा पीछे काटियेगा। ” 
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मूषक ने कहा--“मित्र ! यह बन्धन कठिन ale मेरे दन्त 
कोमल हैं। wa: पहिले MIÈ aA काट कर पीछे इनके 
काटूगा ।” चित्रग्रीव ने कहा- “मित्र! जा बड़े हैं या किसी 
समुदाय के नेता अथवा sas हे, उनका यह धर्म नहीं कि 
सङ्कट पड़ने पर प्रथम अपनी रक्षा करें, पीछे अपने ngagai 
फौ । अतः पहिले आप इन्हीं के बन्धन काटिये।” मूषक ने 
कहा--“ भाई ) यह आपका कथन नीति फे विरुद्ध है। स्वयं 
फंसे रह कर, दूसरों को छुड़वाना ठीक नहीं। नीति में कहा 
है--“कष्ट सह कर धन के वचावे, उस धन द्वारा स्त्री की 
रक्षा करे ; स्त्रो ओर धन जाय तो जाय, पर अपनी रक्षा करे।” 
क्योंकि घर्म, अथ, काम, Ma ये चारों पदार्थ MER-A पर 
निभर हैं । यदि आत्मसत्ता न की और शरीर नष्ट हा गया 
ता इन चारों masam पदाथा की प्राप्ति का साधन भो 
नष्ट हो जाता है।” यह ga चित्रग्रीव ने कहा-'' faa | 
नीति at यही ठीक हे, एर जो विचारवान्‌ होते हैं, जिनके 
Sat का भय हे, वे परमार्थ-विहित स्वार्थ का gag करते 
हैं और शरण में आये हुए को. सदैव war करते हैं। क्योंकि 
यह भी नीति वालों ही का कथन हे कि परोपकार में धन 
एवं प्राण दे देना उत्तम हे। इस संसार में जिसने जन्म लिया 
है वह एक न एक दिन अवशय ही मरेगा। क्योंकि यह शरीर 
नाशवान्‌ हे; इस नाशवान्‌ शरीर के मोह में न पड़, विचार- 
शील महानुभाव, अ्रविनाशी एवं नित्य यश को प्राप्ति की शोर 
सदा विशेष ध्यान रखते हैं। इस मलिन शरीर से निर्मल यश 
प्राप्त करना ही बुद्धिमत्ता है। यश के सामने यह शारीर तुच्छाति- 
तुच्छ है।” यह सुन हिरण्यक ने कहा--“प्रित्र तू धन्य है! 
यथार्थ में इन घ्पपने साथियों के साथ तू समस्त त्रेलोक्य के 
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राज्य-सुख के अनुभव कर रहा है।” यह कह कर, सूषक ने सब 
के बन्धन काट दिये ओर कहा--“भाइये | आप लोग अपनी 
वुद्धि के दोष से बन्धन में स्वयं पड़े, पर अव दुःखी न हुजिये। 
क्योंकि पत्ती पक याजन की दूरी से अन्न तो देख लेते हैं; पर 
जाल उन्हें नहीँ Raak पड़ता । फिर इस जगत में पक न पक 
प्रकार से सभी raa में है। सूर्य ओर चन्द्र भी केतु भौर राहु 
द्वारा पोड़ित होते हैं, हाथी भो बन्धन में पड़ता है, पणिडत 
निर्धन होते हैं, और समय पा कर जलचर थलत्रर पशु पत्तो 
भी पकड़े जा कर बन्धन में पड़ते हैं। जे होनहार है वह अमिट 
है, वह.किसी के मेंट नहीं मिटता ।” फिर हिरणयक ने अपने मित्र 
का उसके साथियों समेत प्पातिथप कर, उन्हें विदा किया घर वह 
aga विल में घुस गया | 

इतने में लघुपतनक काक ने, जञा वड़े तड़के चिड़ीमार का 


मुँह देख भाग गया था, चित्रग्रीव के फेस जाने कोर उसके 


ळटने का हाल खुना रौर वह कहने लगा“ संसार में मित्र 
भी पक वड़ा पदार्थ है। देखो, इस समय चित्रग्रीव के मित्र 
हिरणयक ने ध्यपने मित्र को कैसी सहायता की है। यह सोच 
वह हिरण्यक के पास गया ओर उसे घुला कर प्रणाम किया | 
फिर लघुपतनक ने उससे कहा“ हे हिरण्यक | में आपकी 
वड़ाई सुन मित्रता करने के Ba mÈ पास Mate ।” यह 
सुन हिरणयक ने पूछा--“ शाप कैन हैं?” इस प्रश्न के उत्तर में 
लघुपतनक ने कहा--“ में लघुपतनक नामक काक हू |” यह खुन 
हिरण्यक ने हँस कर कहा--“ भला हमारी आपकी मित्रता कैसे 
. निभ सकती हे! शाप स्वभाव से हमारे कुल के Tae! भला 
शत्र से भी कमी मित्रता कोई करता हे! जे ऐसा करता हे-- 
वह मानों अपे हाथों अपने लिये विपद्‌ मोत लेता हे । में भाप 
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का भक्ष्य हँ ओर घ्राप घेरे खाने वाले = | मित्रता समान लोगों में 
होती हे । भ्र्नामल मेल नहीं ' मिलता और यदि मिला भी तो 
उसका परिणाम वेसा ही होता है जेसा शएगाल द्वारा awa 
प्राप्त BT का हुआ था और जिसे पीछे से काक A छुड़ाया 
था।” यह खुन लघुपतनक ने हिरणयक से पु छा--“ भाई ! इस 
घटना को समझा कर मुक्त से कहो ”--तब हिरणयक यों 
कहने लगा -- | 


३-ृगाल, BT ओर काक की कहानी. 


Ruas ने कहा--“ मगध देश में चम्पक नामक वन हे। 
उसमें एक चस्पा के वृत्त पर सुबुद्धि नामक काक AT उसके 
नीचे चित्राङ्गद नामक हिरन रहता था। उन दोनों में प्रगाढ 
प्रेम ati एक दिन चित्राङ्गद को gygy देख उसका माँस 
खाने के लिये एक oma कै मन में पाप उत्पन्न हुआ | अपनी 
मनोकामना की सिद्धि का अन्य कोई उपाय न देख, उस दष्ट 
ama ने चित्राङ्गद के साथ मिऽता करने की मन में ठानी | 
एक दिन वह हिरन के पास जा कर बाला--“ faa! तुम कुशल 
से तो हा ? ” यह सुन सग ने पूछा--“ आप aad?” इस पर 
ama ने अपना परिचय देते हुए कहा-“ में gaafe नामक 
sma £1 सेरा मन इल वन में मित्र-हीन nA रहते रहते 
ऊब गया है । GIA MIGHT aa पा कर, मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है और मेरे जी में जी आया है।” इस प्रकार सग के बातों 
को उत्तकन में डाल, वह उसके साथ हो लिया ।.सृग धीरे घोरे 
Toa Daa की ओर चला। निदान चलते चलते वह aI 
ध्याश्रम में पहुँचा | श्टगाल को सुग के' साथ देख, gate काक 
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ने चित्राङ्गद से qar“ मित्र ! ae दूसरा तुम्हारे aaa 
हे?” मृग ने उत्तर दिया--' यह क्षुद्रवुद्धि नामक श्टगाल है और 
मेरे साथ मित्रता करना चाहता है।” इस पर काक ने कहा--४ 
“faq | जिसका शील स्वभाव एवं कुल जाना TAT न हो, SARI 
साथ मित्रता करना दूर रहा, उसे अपने यहाँ कभी टिकाना भी 
न चाहिये। क्योंकि एक वार, अनजाने मार्जार को टिकाने के 
कारण, बेचारा जरद्गव गृद्ध मारा जा चुका हे |” यह खुन सग 
ने जरद्गव के मारे ज्ञाने का पूणं FAA सुनने को इच्छा प्रकट 
की ; तव Gate यों कहने लगा-- 


QTE ओर मार्जार की कहानी 


श्रीगड़ा जो के तठ पर DRS नामक TAA पर एक 

पाकर का पुराना वरक्त था । उसकी AT में, एक अत्यन्त 
बद्ध TE, जिसका नाम MUTI था, रहता था | उस Ta पर 
बसेरा करने वाले अन्य पत्ती थोड़ा थोड़ा चुना ला कर, उसका 
पेट भर दिया करते थे। इसके वदले में वह गीध पत्तियों की 
quia में, उनके छोटे छोटे वञ्चों की रखवाली किया करता 
था । एक दिन strana नामक मार्जार पत्तियों के बच्चों के 
खाने के अभिप्राय से उस FA पर चढ़ा | उसे देख पत्तियों 
के वच्चे चिल्लाने लगे | तव गीध ने AT के गदन बाहर कर, 
qar“ अरे कान हे रे? ” गोध को देख मार्जार मन में डरा 
m सोचने लगा कि “यदि यहाँ से भागा ता यह उड़ कर 
मारे चोंचों कै विकल कर देगा | धतः पास चल कर 
) इसे gata में डालना चाहिये ii यह सोच दुष्ट माजार TE 
के पास गया शोर उसे प्रणाम किया । तव गृद्ध ने उससे 
\ पू ठा“ घरे तू कान हे? इधर क्यों भाता है? दूर रह । 
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यदि न मानेगा ते में 'प्रभी तुरू यमालय भेज दूँगा।”' यह खुन 
मार्जार ने कहा--“ स्वामिन्‌! प्रथम मेरे घ्राने का कारण सुन 
लीजिये, तव MTR मन में जो oa से कीजियेगा । मेने ब्रह्मचय्ये 
का पालन किया हे ot इन दिनों में चान्द्रायण बत पालन करता 
हुँ । में अभी गड्डास्नान कर के ग्रा रहा हुँ। मागे में पत्तियों के 
मुख से org की बहुत प्रशंसा सुनी कि भाप ज्ञान की चर्चा करने 
में बड़े निपुण हैं। अतः यहाँ में धमोपदेश सुनने के पर्थ पाया 
हुँ। क्योंकि साधु-सड़ति में जो दिन व्यतीत होते हैं, वे ही Gna 
हैं । कहा भो हे-- 


दोहा 


Rai मिळे असाधु पन, ad gore विवेक । 
लालजु संगति साधु को, हरे उपाधि भनेक ॥ 


में ता आपके पास इसी अभिप्राय से आया हु, अब आपके 
हाथ बात है, चाहे मुझे मारिये या वचाइये। geet का धम 
यह है कि शत्र भी यदि अपने घर पर घ्यावे तो उसका सत्कार 
करे। जैसे अपने घर पर श्राये हुए अर जड़ काटने वाले शत्र 
लकडहारे पर भी, ga अपनी खुशीतल छाया किये विना नहीं 
रहते । अतः वृद्ध के घर यदि बालक भी श्रतिथि वन कर घ्यावे 
तो उसकी अवस्था पर ध्यान न दे कर उसका आतिथ्य करना 
चाहिये। यदि उस समय घर में कुछ न दो, तो मीठे वचन, बैठने 
को भूमि एवं चटाई ओर जल से ते अतिथि का अवश्य सत्कार 
करे। जा घर पर sa हुए अतिथि का सत्कार a करता 
saat जा घर पर आया ear अतिथि निराश at कर लोट जाता 
हे, तो वह अतिथि अपना पाप देकर, आतिथ्य-सत्कार न करने 
वाले का सारा पुण्य ले जाता है। भतः जे साधु हैं, वे गुणहीनों 
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पर भी दयाभाव ही रखते हैं। RA चन्द्रमा बुरी भली सभी 
जगहों में समान रूप से प्रकाश Rata है।” यह सुन गीध ने 
कहा“ मार्जार माँसप्रमी होता हे झौर इस वृत्त पर पत्तियों के 
बच्चे हैं। अतः में तुक से कुछ विशेष कहना नहीं चाहता, पर 
यदि तेरी इच्छा यहाँ रहने की हो, तो दुष्टता रौर प्रवञ्चना न 
करना । ” यह सुन मार्जार ने कानों पर हाथ रख कर कहा - 
“राम ! राम ! महाराज, श्राप ऐसी बाते ga से क्यों कहते हैं ! 
Ha ता धरम्मंशास्त्रों का निचाड़ अहिंसा ही को समझा है। भला 
में क्या अव फिर पाप-पङू में अपने आता को फॅसाऊँंगा ! ज्ञा 
लोग स्वगे जाने की कामना करें, उन्हें उचित है कि वे aa 
प्राणियों पर द्याद्वष्टि रखें, दूसरों के अपराधों को चुपचाप सहै, 
सव का यथाशक्ति पालन कर । किसी की हत्या कर के, उसका 
माँस खाने से क्षण भर के लिये खाने वाले की जिहा को घ्पानन्द * 
मिलता है, पर जा मारा जाता है, वह सदा के लिये अपने जीवन 
से हाथ धो बैठता हे। थतः इससे ag कर, meata Die narh 
का कार्य्य Me कान सा हो सकता है! फिर यह warner पेट 
जव स्वयं उत्पन्न हाने वाले घाइपात फलफूल से भर सकता 
है, तब इस aware के लिये जीवहिसा कर क्यो. पाप भार 
बढ़ाया जाय ? ” इस प्रकार ध्पने परम धर्मज्ञ ओर दयालु होने 
का जरद्गव का विश्वास दिला दुष्ट पव ga मार्जार वहाँ 
रहने लगा । एक दिन उसने चार पाँच पत्तियों के बच्चों का 
पकड़ा । जव वे चिल्लाने लगे, तव उनके चिल्लाने का. गोध द्वारा 
कारण पू छे जाने पर, उसने कहा--“ स्वामिन्‌! मेरे बच्चे मु 
से बिछुड़ गये हैं | उनका वियोग कभी कभी मुझे aga सताने 
लगता हे | तब में मन वहलाने के लिये दूसरों के बच्चों के साथ 
mqar समय काट लिया करता हूँ ।? इस प्रकार मार्जार ने गोध . 
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के सन्तुष्ट कर, अपना काम निकाला घोर वह वहाँ से चल 
द्या । जव सन्ध्या हुई ओर पत्ती लोट कर आये; तव उन्होंने 
बच्चों के पड aie गृद्ध की खोड़र के द्वार पर पड़े देखे | उन्हे 
देख, उन्होंने समका कि हमारे बच्चे इस पापो विश्वासघाती 
यार चाणडाल वृद्ध जरद्गव ने खा डाले हैं। यह साच उन्होंने 
मिल कर कट उस गीघ को मार डॉला । ” सुबुद्धि ने चित्राङ्गद 
से कहा, इसीलिये में कहता g कि “मित्र ! इस अनजाने 
"गाल के साथ मित्रता मत कर । 


यह खुन लुद्र-ुद्धि ma हा gale से बेला--“ मित्र ! 
जिस दिन तुमने चित्रांगद के साथ मित्रता की थो, Ja दिन 
यह तुम्हारा कुल शील स्वभाव क्या जानता था! अपना पराया 
समझना मुर्ख का काम है। जे बुद्धिमान्‌ शोर उदारमना हैं ; 
उनके लिये सव मित्र ही हैं। जेसे हम इस स्ूग को अपना मित्र 
समझते हैं ; पैसे ही तुम्हे भी हम अपना मित्र मानते हें । अच्छे 
बुरे की परीक्षा तो व्यवहार देखने पर हुआ करती है।” यह खुन 
सग ने कहा--“ भाई विवाद क्यों करते हो! मित्रों को संख्या 
जितनी aè उतनी A ध्यच्छी । ” सुवुद्धि ने कहा--“ सचेत करना 
पेरा काम थो, से aa कर दिया; अब तुम जानो तुम्हारा 
काम जञाने I” 


इतने में तीनों वहाँ से उद्र की चिन्ता में इधर उधर चत्त 
दिये | जव सम्ध्या होने को हुईं, तब वे तीनों फिर उसी स्थान पर 
एकत्र हुए | त्रे नित्य सवेरे आते गोर साँफ को पक स्थान पर 
एकत्र हो जाते थे, इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने, पर एक 
दिन मृग को अकेला देख श्टगाल ने उससे कहा--" मित्र! में 
ध्याज तुम्हारे लिये एक हराभरा घर कोमल जवे का खेत देख 


०५: Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२० भाषा-हितापदेश 


अया हूं यदि मेरे साथ चलो, तो में दिखलाऊँ।” इस प्रकार 
शुलाचे में डाल, Wa उस मूग को yea साथ लिवा ले गया। 
लाभ में फंस, सुग कई दिन तक उस खेत में नित्य चरने जाता | 
एक दिन किसान ने हिरन को फंसाने के लिये फन्दा लगाया | उस 
faa हिरन ने ज्यों ही खेत में पेर रखा, त्यों हीं वह ga गया । 
उसे फसा देख उसका साथी श्एगाल प्रसन्न हो नाचने लगा और 
कहने लगा--“इतने दिनों के वाद्‌ ma मेरी चतुराई काम 
mat | जब किसान इसे मार कर माँस निकालेगा, तब हड़ियाँ 


` में लिपटा हुआ माँस मेरे बाँट में आवेगा । ” ama तो पक शोर 


यह साच प्रसन्न हो रहा था, दूसरी ओर सग ने जाना कि मुभे 
सङ्कट में देख मेरा मित्र श्टगाल हाथ पैर पटक रहा हे । ga 
Homa से ana कहा-“ मित्र! मेरे लिये तुम इतना खेद 
क्यों करते हो £--''कहा हे विपद में मित्र की, रण में शूर की, 
द्रिद्रावस्था में स्री की ओर दुःख में बन्धु की परीक्षा ली जाती 


_ है।° यह खुन cama उसके निकट गया और मूग को कड़े बन्धन 


y 


मे फॅसा देख मनही सन कहने लगा--“मेरा मनोरथ gia सिद्ध 
होगा।” यह साच वह बोला--“ भाई! यह फन्दा ते तांत का 


हे और भाज है रविवार में रविवार के दिन उपवास करता हँ] 


में हेरान हूँ कि भ्रव में केसे तुम्हे इस बन्धन से छुड़ाऊ ? 
क्योंकि ग्राज ता में अपावन वस्तु को स्पर्श न करूँगा | याद्‌ 
ऐसा करू तो मेरा बत भङ्ग हो जाय ओर मुझे प्रायश्चित्त का 
भागी बनना पड़े । a तो नहीं, कल सवेरे में तुम्हारे छुटकारे 
का यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा |” यह कह शएगाल खेत की मेड के 
उस शोर जा छिप गया । इतने में रात वोती, और सबेरा हुआ | 
सुबुद्धि ने अपने मित्र को न देख मन ही मन कहा-- क्या TUT 
जा ma चित्राडुद नहीं लोटा ? चल कर उसे ggm चाहिये । ” 
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यह सोच वह वहां से sari थोड़ी दूर जा कर, उसने अपने 
मित्र को जाल में वेधा देख पूछा -“ मित्र / यह क्या ? ” इसके 
उत्तर में ga ने कहा--“ भाई ! तुम्हारा कहना न मानने का यह 
फल है । ” खुबुद्धि ने पूछा -“ वह तेरा नया मित्र कहाँ है ? ” खग 
ने कहा--“ वह मेरा माँस खाने की ध्याशा लगाये हुए, यहीं कहीं 
छिपा gar बैठा होगा। तव gate ने कहा--मित्र ! जे साधु 
होते हैं, वे अपने जेसा सव का स्वभाव जानते हैं, किन्तु ज्ञा दुष्ट 


होते हैं, उनका यह स्वभाव होता हे कि वे सदा भलों के साथ 


भी बुराई किये विना नहीं रहते | दुष्ट विना बुलाये m कर पहिले 
ता पैरों पर गिरते हैं । पीछे sare at कर, प्रगाढ मित्रता 
दिखलाते हैं । फिर वे हो naar पा कर, साधु को अपने जाल 
में फंसा लेते हैं जेसे मच्छर पहिले तो कान के पास श्या भन 
भनाता और अवसर पा ऋद sg मार देता है; वेसे हो 
दुए भी लीला किया करते हैं। ग्रतः शत्र का विश्वास कभी न 
करे । ” कहा भी है-- 


कुणड़लिया 


वेरी ays वानियाँ, ज्वारी चोर लवार। 
बिसिचारी रोगो रिनी, नगरनारि को यार॥ 
नगरनारि को यार, भूल परतीत न कीजे | 
से सो सोंहे खाय चित्त में एक न ARII 
कह गिरधर कतिराय घरे रावे cand | 
हित की कहै वनाय जानिये पूरो A I 


यह सुन सृग ने at ata ली और कहा“ जो अपने 
ऊपर विश्वास करने वाले के साथ अविश्वास करता है, हे भग- 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by 1००७ 
n . t 


२२ भाषा-हितापदेश 


वतो वसुमति ! तुम उस पापी का भार कैसे सहती हो ! ” इतने 
में किशान को आते देख, सुबुद्धि ने an से कहा --“ अब तुम 
प्राण फेर कर, सतक से वन जाओ ओर जव में पुकारूँ, तव 
उठ कर भाग जाना | az खुन सृग ने दम खींच ली और a- 
डाले वह सूतक के समान पड़ा रहा | किसान ने उसे मरा sur 
AAM, कहा--“ यह तो स्वयम्‌ ही मर गया, आव इसे मारना व्यथे 
है।” यह साच उसने an के aaa ara दिये और ज्यों हीं 
उसने चाहा कि उसे उठा कर ले जाय, त्यों हीं काक उसका नाम 
ले कर चिल्लाया। काक की वोली पहचान, angg sare 
मारता FM, वहाँ से भाग गया । यह देल किसान aga fafa- 
याना और फक कर उसके लाठी मारनी चाही । वह लाठी हिरन 
के तो न लगी, पर वह ama की खोपड़ी में बेडी । उसके 
प्राघात से, दुष्ट श्यगाल जहाँ का तर्हा मर झर, गिर पडा | 
नीति में कहा हे--“ उग्र पाप या पुण्य का फल लोगों के तीन 
दिनि, तोन रात, तीन पक्ष, तीन मास Haar तोन ad में विना 
मिले नहीं रहता । ” ' 

` यह कहानी खुन, लघुपतनक ने हिरणयक से ऋहा--“ fas ! 
तुम इतने छोटे हो कि तुम्हे मार कर खाने से पेट भी न सरेगा | 
फिर में hh ले मित्र चित्र्रीव के उपकारी Bre waker fra के 
साथ, Wiyana करने लगा ? मित्रता तो इस अभिप्राय 
से की जाती है कि समय कुलमय मित्र से काम निकले । इसी 
भ्रमिप्राय से में sak साथ मित्रता करने के लिये भाया हॅ. 
ध्याप sera न समकिये।” तब हिरण्यक बोल्ला--“ नीति में 
चञ्चल प्रकृति वाले के साथ Hat करने का निषेध हे । काक 
भसा, कापुरुष, भेड़ और मार्जार के ऊपर Hat विश्वास न कर। 
जा इन पर विश्वास करता है वह धोखा ssar हे। जल चाहे 
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जितना गर्म हो, पर अञ्चि को विना वुक्ताये नहीं रहता । जल 
में गाड़ी और स्थल पर नाव नहीं चलतो । किसी किसी नोतिवेत्ता 
ने यह भी कहा हे कि--'' भेदू को वात at से न कहे, यदि कहै 
तो उससे विराध न करे, यदि विरोध करे तो अपने जीवन की 
शाशा न रखे । ” एक दूसरा नीतिकार कहता हे -- 


कुणडल्तिया 


साई' ये न विरुद्धिये काव, पाणडत, गुरू, यार | 
बेटा, वनिता, पोरिया, यज्ञ-करावन-हार ॥ 
यक्ष-करावन-हार राज-मन्जी जे होई) 
विप्र, परोसो, तेच, Bast करे È ॥ 
कह गिरधर कविराय यह केसी सपुकाई | 
इन तेरह तें तरह दिये वनि श्राचे साई ॥ 


फिर काक ने कहा --“ प्रियवर ! तुमने जा कहा सो सब मेंने 
सुना । में तुम्हारे साथ द्रोह करने के अर्थ मित्रता करने नहीं 
श्राया । यदि आप मेरे प्रस्ताव का स्वीकृत न करगे, तो में अन- 
शनत्रत धर कर तुम्हारे द्वार पर धरना दूंगा और तजु-त्याग 
करूँगा । यह प्रतिज्ञा में शपथ पूर्वक करता हूँ। क्योंकि garg 
की मित्रता मिट्टी के वत्तन के aga थोड़े ही दिनों में भङ्ग हो 
जाती है परन्तु साधु को मित्रता gag पात्र के समान पहिले ता 
gitar टूटती नहीं और यदि टूट ,भी जाय, at फिर जुड़, जाती 
है। सज्जन पुरुषों की उपमा, नीति-वेत्ताओं ने नारियल से दी 
है, ज्ञा ऊपर कठिन र भीतर कोमल होता है ओर दुर्जन बद्री 
फल ( बेर ) जैसे दाते हैं, Bala ऊपर कोमल ; किन्तु भीतर 
कठोर | Ma: ASA ओर THAT की पहचान उनके स्वभाव ही 
से होती है । ज्ञा पित्र, शूर, लञ्जाशील, स्नेही, निर्लोभी 
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ओर सत्यवक्ता हे, वे सदा ang होते हैं । अतः हे हिरणग्रक ! 
श्राप ही वतलाव साधु को पा कर कान उसके साथ मित्रता 
करना न arent ? ” 


इस प्रकार प्रीतियुक्त काक की awa’ खुन, हिरण्यक ! अपने 
बिल से निकल कर कहने लगा--'' हे लघुपतनक ! में आपकी 
बाते सुन बहुत प्रसन्न SUI । आपकी बाते सुनने से मेरा हदय 


उसी प्रकार सुशीतल हुआ है, जेसे लू के मारे पुरुष का शरीर 


चन्दन के लेप से शीतल होता हे । नीतिवेत्ताश्ओों ने कहा है 
कि प्रीति छः प्रकार से बढ़ती है; ग्र्थात्‌ खाने, खिलाने, लेने, 
देने, मन की गुप्त वाते कहने ओर सुनने से। साथ ही प्रीति में 
विघ्न डालने वाली बातें ये हैं--अर्थात्‌ सदा माँगना, आप्रिय 
वचन कहना, WS बोलना, चञ्चलता, जुग्रा में देखता हैँ sq 
में इन दुगुणो में से एक भी नहीं हे। घ्रा से शाप मेरे मित्र 
हुप । ” यह कह लघुपतनक को अपने द्वार पर विठा, हिरण्यक 
अपने विल में गया ओर जलपान को सामग्री ला कर, लघुपत- 
नक के समाने रख दी । लघुपतनक ने सानन्द जलपान किया 
ole तब से वे दोनों मित्र के समान रहने लगे । 


पक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा- भाई | यहाँ 
ता Sart की सामग्री का टोरा होने लगा। ga ऐसी जगह 
चलना चाहिये ; जहाँ अनायास बहुत सो सामग्रो मिले |” यह 
सुन हिरण्यक कहने लगा" मित्र ! बुद्धिमानों का काम से यह 
है कि amar पैर रख कर, तब पीछे का पेर उठावे । अतः पहिले 
कोई ऐसा स्थान ह ढ़ ले, तव यहाँ से डेराडणडा उठाना । ” यह 
सुन, लघुपतनक ने कहा--“ मित्र ! मैं स्थान ares कर, निदिष्ट 


कर चुका हुँ । दणडकारणय में कर्पर नामक एक सरोवर है। | 
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उसमें मन्थरक नामक एक SET मेरा मित्र रहता हे | वह बड़ा 
परिडत qq धर्मात्मा हे । मन्थरक उन परिडतों में नहीं है जा 
दुसरों को ता उपदेश दें पर Mig उस उपदेश के aqar विप- 
रीत aata करें | वह दूसरों को उपदेश पीछे देता हे, पहिले 
उपदेशानुसार स्वयं कार्य करता हे। वह हमको धर्म के मार्ग 
पर चला कर, बड़े प्रेम से रखेगा । कहा हे, भले. मनुष्यों को 
ऐसे देश में रहना चाहिये, जहाँ उनकी बड़ाई करने. वाले लोग 
हों, मित्र हौ, विद्या की प्राप्ति के साधन हों, ओर तोर्थ हो । 
जहाँ ये सुविधाएँ न हॉ उस देश में एक aq भ न Wl” 
यह खुन हिरण्यक ने कहा--“ मित्र! अच्छी वात हे, चले 
वहीँ चलें । ” इस प्रकार स्थिर कर, वे दोनों मन्थरक के पास 
गये । उन्हे देख मन्थरक ने कहा--“ श्राइये मित्र लघुपतनक _ 
Tea)” इस प्रकार प्रेम एवं घ्पादरयुक्त वचन कह मन्थरक 
ने लघुपतनक के सम्मान पूर्वक बैठने को आसन fear)” 
लघुपतनक ने कहा--“ पाहले मेरे इन मित्र क्षा विठलाइये। ये 
एक सच्चे परापकारी और ankar जन हैं । इनका नाम 
हिरण्यक हे और ये सव qual के सिरमोर हैं । में इनकी 
बड़ाई पक मुख से कहाँ तक करूं। ” यह कह कर, लघुपतनक ने 
fasta का बन्धन से हिरण्यक द्वारा उन्सुक्त किये जामे का 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुन मन्थरक ने बड़े सस्मान के 
साथ हिरण्यक का प्रतिथि-सत्कार किया । फिर पु छा--श्पापका 
निवासस्थान कहाँ है? qe पर आपने जा कृपा को-इसका 
यदि कोई विशेष कारण हो, वा मुक्त में आपकी कोई सेवा कर 
सकने की योग्यता समझी जाय ता रुपया रज्ञा कीजिये |” 


यह ga हिरण्यक ने कहा--“ चस्पानगरी में संन्यासियों 
का एक मउ है। उसमें एक संन्यासी रहता था, जिसका नाम 
भा० हि०--३ 
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चूडाकरण था । वह ज्ञा भिक्षा माँग कर लाता उसे एक ऊंचे 
ताख में ca दिया करता । में उस भिक्षा के wa को He कूद 
कर खाया करता | कुछ दिनों वाद वीणाकरण नामक संन्यासी 
ज्ञा चूडाकरण का मित्र था, उस मठ में grat | चूडाकरण 
aqa मित्र से वातचीत करता ot बीच वीच में लकड़ी 
खड़काता जाता था । यह देख वीणाकरण ने श्रपने मित्र से 
कहा--“ fas, ग्रापका ध्यान ता दूसरी शोर हे, Ia सेरी बातें 
ध्यान दे कर नहीं खुनते।” चूडाकरण ने कहा--“ geng ! में 
mqa सब बाते बड़े ध्यान से खुन रहा हूँ।यह चूहा ऐसा 
परच गया है कि मेरा भित्तान्न कूद कूद कर खा जाता है। इस 
के मारे भे aS सरा गया हूँ, सा इसके निवारण का Ẹ डपाय 
बतल्वाइये |” वीणाकरण कहने तलगा--“ चूहे का कूद कूद कर 
Maa खाना, रहस्य-शुन्य नहीं | इसका कोई विशेष कारण 
है। मेरी समक में इस चूदे के विल में धन है। उसी के बल 
पर यह कूदता फाँद्वा है। क्योंकि घन विना वल नहीं होता। 
कहा भो दै-- | | 
दोहा 


कनक कनक ते AR, मादकता अ्रधिकाय | 
ag खाये वोरातु हे, यह पाये वोराय॥ 


यह कह, उन दोनों संन्यासियों ने मिल कर, मेरा बिल Arar 
झोर मेरा सारा धन निकाल लिया। धन waga होने पर, में 
बलहीन ओर हतोत्साह हो. गया । क्योंकि मेरे शरीर में बल 
घोर चित्त की प्रसन्नता का कारण तो धन ही था। जा धनहीन 
हे, उसे निकम्मा समझना चाहिये । कहा भी हे-'' धनहीन 
पुरुष मतक GET है। ” जव मेरा सारा धन हर लिया गया, तब 
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मेरा शरीर इतना AFK St गया(कि PR. चलने में.भो कष्ट जान 
पड़ने लगा । पणिडत कहा करते हैं कि जिसके पास धन होता 
हे वही पिडित, वही ज्ञानी, वही दानी, वहो चतुर, वही कुलीन 
शरोर वहो गुणी समस्फा जाता है। पुत्र के बिना घर शून्य और 
विद्या विना हृदय शुन्य होता हे, पर धनडीन दारिद्र के लिये यह 
aga संसार हो शुन्य हो जाता है। धत के दाथ से निकलते 
ही बड़े वड़े खुम्बरूप सम्पन्न पुरुषों की Agr विगइ जाती और 
वे कुरूप हो जाते हैं। इस प्रकार आगा Ag साच HA उस 
स्यान के त्यागने का संकल्प किया । इतने में वीणाकरण ने 
चूडाकरण से कहा 
दाहा 
मंत्र, मेथुन, DIT ; दान, मान, अपमान | 
सर्म, द्रव्य, ग्रहकिद्र, में; प्रगट न लाल वखान ॥ 


“ज्ञा कोई उपरोक्त बातों के प्रकाश करता है, वह अपना 
भरम गँवा ग्रपनो हँसो कराता है। मित्र! देवता जब अप्रसन्न 
होते हैं, तब मनुष्य जे saq करता है, उममें उसे विफलता 
प्राप्त होती हे ओर हतोत्साह होना पड़ता है। मित्र! भिक्तोप- 
जीवी पुरुष का जीवन निष्फल है। कृपण से माँपता और जीना 
मरने के बरावर हे । ” 


फिर चूडाकरण से वीणाऋरण ने कहा मित्र ! qud- 
नता, Qama जीवन, परदेश में वास, शारीरिक रोग, दुसरे 
के घर में साना--ये मरने से भी भ्रधिक गयो बोती बातें हैं। 
संसार में लोभ भी मनुष्य के ALMA का कारण हे। लाभ 
चित्त की शान्ति को ag करता ग्रोर इस नोर पवं परलोक को 
विगाड़ता है । ” हिरणयक ने मन्थरक से कहा-- उस संन्यासी 
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की ये बातें सुन मेंने विचारा कि में लाभी, सन्तोषी, आत्म- 
द्रोही हॅ । इसीसे मेरी सम्पत्ति गयी! यदि में सन्तोष करता 
तो मेरी सम्पत्ति कभी न जाती । with असन्तोघी धनी से 
निधन सन्तोषी श्रेष्ठ है। यह साच में निर्जन वन में चला प्याया । 
प्रव maa angst का समागम मेरे लिये स्वगेलाभ से भी 
बढ़ कर सुख-प्रद है। यह संसार, विषय रूपी पक वृत्त है, 
जिसमें दो फल बड़े मधुर लगे हुए हैं। एक ते काव्य-रस शोर 
दूसरा साधु-समागम | 

हिरण्यक का सारा वृत्तान्त सुन, मन्थरक ने कहा--'' fas | 
MART कहना aga ठोक है । धन में गुणों की अपेत्ता, 
giu ही अधिक हैं | देखा, पहले तो उसे इकट्ठा करने ही में 
कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, दूसरे एकत्र धन की प्राणों से बढ़ 


कर रक्षा करनी पड़ती है। फिर उन लोगों का धन तो किसी: 


काम ही का नहाँ ज्ञा स्वयं उसको काम में न ला, दूसरों के 
लिये Ag AS कर रखते हैं। उनका धन उस बार होने वाले 
के समान हे, जे दूसरों के खुख के लिये वाक के भार से कष्ट 
उठाता है। ऐसे धनो ओर निर्धनी में कुछ भी ora नहीं; 
किन्तु जे धनी, धन के रहने पर भी डस घन के श्पने काभ या 
पराये काम में व्यय नहीं करता, उससे वह निधन मनुष्य HEST 
है; जिसे संग्रहीत धन की रक्षा की चिन्ता नहीं करनी पडती 
शोर यदि कोई दूसरा उस धन को छीन ले या चुरा ले, ते 
डस कंजूस धनी के समान उस निधन के दुःख नहा होता | 


पशिडतों का मत हे कि “इस संसार में जन्म ले कर चार am 


बड़े कठिन हैं | salty १-श्रद्धा gr दान, २--प्मसिमान रहित 
ज्ञान, 3—am सहित शूरता aie ४--धन के तुच्छ समक, 
धर्म का सञ्चय। अतः घन पास होने पर अति लाभ करना 
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उचित नहीं | जा लाभी होता है वह ' लाभो श्टगाल ? की तरह 
मारा जाता है। ” यह सुन, दिरययक ने उस श्टगाल के मारे जाने 
की कहानी सुनने की जव उत्कणठा प्रकट की, तव मन्थरक यों 
कहने लगा-- ': SENOS 


Bee | hi \ p) {7s 
५-वहेलिया, ओर, APATITE: को कहानी 


कल्याण-कटक नगर में भैरव नामक पक बहेलिया रहता 
था । एक दिन उसने विन्ध्याचल के वन में जा, पक हिरन मारा । 
उसे कन्ये पर रख, जब वह लोटा ध्या रहा था, तब माग में उसे 
एक वनैला gut दिलाई पड़ा। उसने धनुष पर एक वाण 
रख चलाया । वाण के लगने से WUT बुरी तरह घायल तो 
हुआ, पर क्रोध में भर मरने के पूर्व, उसने उस बहेलिये को भी 
मार Slat | इतने में वहाँ पक भूखा श्टगाल जा निकला। 
जिसका नाम दोघरव था। तीन wan शरीरों का पड़ा देख, 
Ada अति प्रसन्न हुआ ओर अपने मन में कहने लगा-- 
“भगवान्‌ ने मुझ पर विशेष कृपा की है। बहुत दिनों के लिये 
एक ही स्यान पर भाजन की art मिल aati” यह साच 
वह ama पहले वदेलिया के gan शरीर के समीप Tar | 
वहाँ उउने धनुष के रोदे की तात के चवाना MOA किया | 
सवाते चवाते जब वह तांत वीच से टूटी, तब धनुष को नोंक 
गाल के सिर में ऐसे वेग से लगी कि वह वहीं मर कर गिर 
गया | उस लोभी शएगाल की सारी Brest पर पानी फिर गया । 
gate ने कहा--“ हे हिरण्यक ! इस लिये में कहता हूँ कि 
लालच में पड़, संग्रहीत धन को केवल रक्षा न कर उसका 
उचित उपयोग भी करना चाहिये । क्योंकि इस संसार में कोई 
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धमर हो कर तो grat ही नहीं । ज्ञा जन्मा हे उसका मरना 
भी निश्चित ही हे , oa: लोभी भले ही धन को Ars वरोर 
कर, उसकी Disa रखवाली किया करें, किन्तु मरने पर वह 
धन दूसरों के हाथ में अवश्य ही जाता हे । 'प्रतः ज्ञा लोग प्राप्त 
धन को म्चाथ ओर परमार्थ में लगाते हैं, चेही संसार में यथाथ 
Ga को भागते हें | 


इस प्रकार मन्थरक ने हिरणयक को भली भाँति समझता कर, 
फिर कहा--“ मित्र ! गये हुए धन के oy oie चिन्तित न हों । 
जा बुद्धिमान्‌ पडत हैं वे भ्रप्रा्त चस्तु को चिन्ता नहीं करते। 
विद्या पढ़ने से कोः पाणउत नहीं होता, किन्तु क्रियावान्‌ लाग 
ही परिडत कहे जाते हैं । जसे रोगी का रोग केवल mafa 
का नाम लेने मात्र से दूर नहीं होता. वेते ही केवल विद्या पढ़ने 
से, कोई पाडत नहीं होता । पायडत वही है ज्ञा विद्या द्वारा 
प्राप्त हुए ज्ञानानुसार qala करता है। फिर परिडत के लिये 
उसका सञ्चित ज्ञान ही उपयागी होता हे । जैसे अन्धे का दीपक 
के प्रकाश से कुछ लाभ नहा, FA ही gaia को दूसरे के ज्ञान 
से कुछ लाभ नहीं। दाँत, केश, नख NX नर-स्थानश्र होने से 


शाभाहोन हो जाते हैं । सिंह, शूर, गज, पान, Tiga MI 


गुणी का GIT शादर होता है | HA BC में दादुर, सरोवर 
में कमल अपने श्राप Ma हैं, Aa ही उद्योगी पुरुष के पास 
लक्ष्मी भी अपने ्राप प्रा जाती हे । ठःख धोर सुख, पहिये 
के Ot के समान घूमा करते हैं । साहसी, शूर एवं उद्योगी 
पुरुषों का कभी दुःख नहीं व्यापता । किन्तु बड़े बड़े पंणडत, 
गुणी, तपस्वी एतं शुर धनी हा कर भी यदि वे लोभी हुप, तो 
उन; 1 ध्प्राद्र नहीं होता | Har गये हुए धन के लिये, हे मित्र ! 
ध्याप चिन्ता न कर 1” 
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यह खुन, लघुपतनक काक ने कहा--“ मित्र मन्थरक | तुम 
धन्य हा ! ओर प्रतिष्ठा के योग्य हो ।” इस प्रकार उसने मन्थः 
रक की प्रशंसा की । मन्थरक, लघुपतदक oie हिरण्यक आनन्द 
पूर्वक हिलमिल कर रहने लगे। 


एक दिन बहेलिये के डर से डरा हुआ चित्राङ्गद उहाँ 
पहुँचा । उसे भाग कर Bla देख, मन्थरक, सरोवर मे घुस गया 
Raar विल में चला गया और लघुपतनक उड़ कर TA पर 
जा बैठा । वहाँ से जव लघुपतनक ने देखा कि fanga के पीते 
act नहीं है, तब वह वोला-“ भाई डरने की कोई बात नही । ” 
यह खुन मन्थरक घौर हिरण्यक भी आ गये । मन्थरक ने चित्रा- 
gga पृ छा--“ भाई, प्रसन्न तो दो; आज क्यों कर आप इस 
घोर घूम पड़े ? ” मृग ने कहा-* बहेलिया द्वारा छेदा जा कर, 
में यहाँ श्राया हूँ! sa में श्राप के साथ मित्रता करना चाहता 
हुँ। मन्थरक ने कहा-- हमारी आपको मेत्री तो परस्परा से 
चली आती हे । आपने हमारे ग्रह. के पवित्र किया-यह आपने 
बड़ी कृपा की । आनन्द पूर्वक यहाँ रहिये |” यह खुन चित्राङ्गद 
ने जा कर जल पिया। फिर वह बृत्त के नीचे विश्राम करने 
लगा । तब मन्थरक ने पू का--“ मित्र | snot कहा कि चन में 
बहेलिया आया है, से वह कान हे ओर कहां हे ee 


इस प्रश्न के उत्तर में चित्राङ्गद ने कहा-* करलिङ्ग-देश के 
राजा रुक्माडद्‌ ने सव देशों को जीत कर, चन्द्रभागा नदो के 
तट पर डेरा डाला है! वह कल सवेरे यहाँ आकर इस सरोवर में 
जाल डाल, कच्छ मच्छ पकड़ेगा । यह वात मेने वहेलिये के मुख 
से सुनी हे इससे यहाँ रहना ठोक नहीं।” यह खुन मन्थरक ने 
कहा--" में जल में जाता ह । सग ने कहा--“पानी के जीव को 
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पानो में पूरा वल रहता हे । ? हिरणयक ने कहा--“ यह बात नहीं ' 


हे न ता जलचर का वल जल में और थलचर का बल थल पर 
है। बल उसी में हे जिसमें बुद्धि हे । छोटे से ggaa श्एगाल ने 
एक वार कफूर-तिलक नामक जैसे विशाल बलशाली गज के 
निरे बुद्धि बल से mar लिया था।” कर्पूरतिल के श्टगाल द्वारा 
फसाये जाने की वात खुन, सब ने हिरणयक से इस घटना का 
विस्तृत हाल कहने का uga किया तव हिरणयक ने कहा-- 


&-हाथी ओर Wa की कहानी 


ब्रह्मारयय नामक वन में एक हाथी रहता था। उसका नाम 
कपूरतिलक था। उसके देख वनवासी श्टगालों ने मिल आपसे 
में परामश किया कि इस गज को. किस प्रकार मारे जिससे वर्षा 
ऋतु में हम लोगों को भाजन की चिन्ता न करनो पड़े | ध्यन्त में 
एक ga श्टगाल ने कहा“ पञ्चो | आप निश्चिन्त रहें, में बुद्धि- 
वल से डे मारूगा |” एक दिन वही वृद्ध शएगाल, कर्परतिलक 
TH के पास जा कर वाला“ स्वामिन्‌ ! मुझपर प्रसन्न gina |e 
यह खुन गज ने पू छा--“ भरे तू कान हे ओर par चाहता हे ?” 
श्युगाल ने उत्तर दिया--'' महाराज | इस वन में वसने वाले सारे 
जीवों ने gA आपकी सेवा में भेजा हे । प्रार्थना हे कि इस समय 
हम लोगों का कोई राजा नहीं है। Mas राजा होने के सारे 
' गुण विद्यमान हैं। क्योंकि राजा वही वन सकता हे, ज्ञा कुलवन्त 
सदाचारी, प्रतापी, धर्म्मात्मा, एवं नीतिकुशल ari झाप में ये 
सारे गुण विद्यमान हैं। आप'हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार 
कीजिये | क्योंकि राजा के बिना प्रजा के धन जन की रक्षा नह 
होतो | उदड एवं धूत प्रजा सदेव सताया करते हैं। प्रज्ञा को 
राजा का वेसा भाधार हे जेसा कृषक को वर्षा का। sa: are 
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शीघ्र चल कर, अभिषेक कराइये। अच्छे Hal में ढील करना 
उचित नहीं । ” sama की चुनी चुपड़ी बातों में गज घ्या गया 
ओर राजा बनने के लाभ में पड़, oma के पीछे हो लिया। 
चलते चलते वे दोनों एक ऐसे स्थान में पहुँचे जहाँ दलदल था । 
राजा होने की प्रसन्नता में गज क्षा ay पीछे की कुछ भो सुधि 
न रही An वह कट दलदल में Sa गया | तब उसने oma 
से कहा--“ मित्र | घव क्या करना चाहिये 2” श्गाल ने कहा-- 
' मेरी दुम पकड़ कर चले आहये।” इस प्रकार गज को और 
भी दलदल में फंसा, श्टगाल् ने उससे कहा--“ दुख की बात 
हे आप इतने गहरे दलदल में फैस गये हैं कि में aa अकेला आप 
को नहीं निकाल सकता । में अपने सजातियों को बुला कर लाता 
हुँ। तव हम सव मिल कर TIGR Me इस दलदल से निकाल 
AT” यह कह कर, बूढ़ा ama श्रपने साथियों को लिया 
लाया ओर उन्होंने निकालने के वहाने, उसका चर्म दांतों से 
चीर डाला | गज पीड़ा के कारण चिला चिल्लाकर मर गया | 


यह कहानी सुन हिरण्यक ने कहा --“ बुद्धिमान ही यथार्थ 
वल के पात्र होते हैं । हे मन्थरक ! यदि तुम इस सरोवर के 
छोड़ अन्यत्र Bait तो ga भोगागे।” पर मन्धरक ने 
हिरण्यक का कहना न माना ओर वह सरोवर छोड़ चल दिया। 
उसके चलते देख, हिरण्यक, चित्राङ्गद ओर लघुपतनक भी 
उसके साथ हो लिये । वे थोड़ो हो दूर गये होंगे कि सामने 
एक बहेलिया मिला | उसने झट BST की पकड़ कर, बाँध 
लिया । पाणडतों ने ठीक कहा है कि जब विपत्ति भाने वाली 
होती है, तअ बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में फेर पड़ जाता हे। 
फिर सम्पत्ति के साथ विपत्ति, संयोग के साथ वियोग, लाभ के 
साथ हानि, गुण के साथ दोष, ज्ञान के साथ ग्लानि, मान के 
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साथ घ्यपमान, परिहास के साथ विषाद र भलाई के साथ बुराई 
लगी ही रहती हे ओर इनमें से प्रत्येक समय पा कर, एक दूसरे 
का स्थान छोन लिया करता है। पर भय aye आपत्ति, मेत्री की 
कसौटी है । विपत्ति पड़ने पर ही सञ्जन ओर दुर्जन को परीक्षा 
होती है, वैसे तो सब ही सव के मित्र बन जाते हैं । 
दोहा 
सुख में सञ्जन बहुत हैं, दुःख में लीने चीन | 
साना asta कसन को, विपति कसौटी दीन ॥ 


मन्थरक को far देख, उन तीनों को बड़ी चिन्ता हुई। 
हिरण्यक ने चित्राङ्गद से कहा-मित्र | तुम आगे बढ़ कर 
पड़ रहो । जब तुम्हे पकड़ने के लिये यह वहेलिया मन्थरक को 
पटक कर भागेगा तब में उसके वस्घन काट दूँगा ओर वह 
भाग जायगा।” चित्राड़द ने हिरणयक के कथनाचुसार काम 
किया । बहेलिये ने ga के नीचे, सरोवर के पास मन्थरक को 
रख दिया ओर वह an को पकड़ने के लिये दौड़ा । इतने में 
हिरण्यक ने मन्थरक के वन्धन काट दिये ओर मन्थरक we 
सरोवर में घुस गया | यह देखते ही लघुपतनक ने चिल्ला कर, 
चित्राइद से कहां“ भाई! . भागा, मन्थरक को छुटकारा मिल 
गया । ” यह जुन मृग चौकडी भर देखते हो देखते बहुत दूर 
निकल गया | बहेलिया हताश हो TA की ओर लोटा ओर वहाँ 
कच्छप के भो न देख, अपनो sla को निन्दा कर कहने लगा-— 
“मैंने बड़ी भूल की ज्ञा हाथ की वस्तु छोड, में दूर की वस्तु 
पर लपका | किसी ने ठोक कहा हे-- 


a कोइ, पोन को धावे । 
ऐसा डुबे, थाह न पावे ॥ 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


eS 


प्रथम उपदेश ३५ 


में लोभ में पड़ दोनों Dre से मारा गया! हाथ आया sar 
कच्छप भी निकल गया BMC खग भी हाथ न sar! इस प्रकार 
पछताता हुआ बहेलिया, वहाँ से चल दिया ओर वे चारों मित्र 
घप्रानन्द-पूवक वहां रहने लगे। ” 

इतना कह विष्णु ma ने राजकुमारों से कहा--“ राज- 
कुमार | इन कहानियों को खुन कर MT इनसे यह शिक्षा 
लेनी चाहिये कि सदा अच्छे सद्कुलोङ्गवों के साथ मित्रता 
करे सन्ताष का सव धनों A बढ़ कर BAM, VAR TH 
कर, प्रजा का पालन करा, ऐसा करने से लक्ष्मी सदा आपके 
ऊपर कृपा बनाये रखेंगी ओर प्रसन्न रहेंगी | 
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eaa, सिंह ओर श्गगाल की कथा 


RZ SA WE, 
ras 


ष शर्म्मा के सुख से सादाहरण मित्र-लाभ की 
e वि > महिमा खुन, राजकुमारों के मन पर बड़ा 

४६ प्रभाव पड़ा ओर उनको विष्णु शर्म्मा में बड़ी 
FORAGE श्रद्धा उत्पन्न हे गयी । राजकुमारो ने विध] 
शर्म्मा से पू छा-- गुरुदेव | ` मित्र लाभ” को महिमा ता हमने 


# “मित्र ?? भौर “सुहृद Y एक अर्थवाची दो शब्द हैं, पर इन दोनो में 


भेद है, वह अति सूक्ष्म है। मैत्री ता लागो में साथ साथ, सात पग चलने . 


दी से हो सकती हैं, जैसा कहा भी है, '' सप्तपदी-मेत्री A अपना काम 
>निकाछने को सभो मित्र. बन जाते हैं ; किन्तु geg की गोरबमय पदवो 


उसीके मिलती है at शुद्ध हृदय से निष्कपट और स्वार्थ Ra हो कर | 


हितेषी मित्र बने । 
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सुनी अव आप कृपा कर 'सुहृदभेद ' की महिमा हमें सुना कर 
कताथ कीजिये 1” विष्णुशर्मा ने कहा--“ हे राज़कुमारो ! एक 
JTW था । एक ama ने उसके साथ एक व्याघ्र से पहिले तो 
मेजी करवायी, किन्तु पीछे उसे उसी व्याघ्र से मरवाया। इस 
कहानी को में तुम्हें छुनाता हूँ । इस कहानी को सुनने से तुम्हे 
सुहृद्भेद्‌ का ज्ञान हो जायगा । ” विष्णु शर्म्मा ने कहा-- 

दक्षिण दिशो में gaq? नाम की एक नदी है। वहाँ ad- 
मान नामक एक वरनियां रहता था। वह बड़ा धनी था। एक 
दिन उसने अपने से बहुत ofan धनी मानी और सम्पत्तिशाली | 
किसी बनिये की सम्पत्ति देख कर, विचार किया-“यदि में 
इसके समान किली प्रकार धनी हो जाता तो बहुत प्रच्छा हाता | 
क्योंकि अपने से अधिक बली और धनी के देख कर, सभी 
उसके समान धनी ओर बली होने की कामना करते हैं और 
घप्रपनी सम्पत्ति के देख सभो के afana भी होता है, क्योंकि 
धनाढ्य की सभो प्रशंसा करते ओर उसकी हाँ में हां मिलाते 
Sl पर जा उत्साह-हीन और mat होते हे, उनका लक्ष्मी 
उसी प्रकार छाडती हे, जसे वृद्ध पुरुष को युवती ati ज्ञा 
शालस्य में पड़ हाथ पर हाथ wa घर में बैठे रहते हैं, उनके 
भगवान्‌ कभी धन नहीं देता । ” इस प्रकार साच विचार कर वह 
मन हो मन कहने लगा-''उस घन से क्या-जिसे न स्वयं खाया 
और न दूसरों के खिलाया, उस बलवान को धिक्कार हे; जिसने 
qa शत्र के परास्त न.किया, उस ज्ञान के भो धिक्कार हे जिसे 
प्राप्त कर धर्म्म में रुचि न. बढ़ी झार उस शरीर को भी धिक्कार 
है जिसे पाकर परोपकार न किया और इन्द्रियों को वश में न 
किया । जिस प्रकार एक एक बूँद से घड़ा भर जाता है; वैसेही 
थोड़ा थोड़ा उद्योग भी यदि निरन्तर किया जाय; तो धन इकट्ठा 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


३८ भाषा-हितापदेश 


होता जाता है। इस संसार में जा विद्या ओर धन से रहित E 
वे जीते नहीं, किन्तु लुहार की धौंकनी के समान साँस लेते हैं । ” 


भली भाँति द्रव्योपार्जन की घ्ाधश्यकता को समभ वहुंमान 
वणिक धनेपार्जन कै लिये घर से निकला । उसने अपने रथ में 
नन्दक ओर सञ्जीवक नामक दो वैल जोते ओर रथ में aga सा 
घन रख, व्यापार करने के आभिप्राय से वह कश्मीर को AIT 
चल दिया । नीति वालों ने कहा हे, जेसे सामथ्ये वाले को वाभा 
नहीं प्रतीत होता, वेसे ही व्यवसाई को देश विदेश का कष्ट नहीं 
हाता । चलते चलते जत्र वनियाँ दुगं नामक महावन में पहुँचा, 
तब उसके agian नामक वैल के ठोकर लगी Are वह गिर 
पड़ा। उसे गिरा देख बनिया कहने लगा" मनुष्य तो सव कुछ 
करना चाहता है, पर होता वही हे जो विधाता चाहता है!” . 
इस प्रकार THAT ओर उस वेल को वहीं Fre कर, वह आगे 
बढ़ा । सञ्जीवक विश्राम करके और स्वतन्त्रता पूर्वक हरी हरी 
ga चर हृष्ट पुष्ट हा गया। एक दिन पिङ्गलक नामक णक व्याघ्र 
यमुना के तट पर, Ha पीने गया । उसी समय सञ्जीवक SR- 
राया । उसका डकराना जुन, Agan डरा और पेट भर पानी 
faa बिना ही वहां से भाग गया। इल घटना को दमनक Tix 
करटक नामक Bota देख रहे थे। दमनक ने करटक से 
qa“ पिङ्गतक जल पिये विना, क्यों लोट oar? कया तुम 
इसका कारण वता सकते हो ? ” करटक ने उत्तर दिया--“ भाई | 
जिस रास्ते wA को चलना ही नहीं, उस मार्ग के पेड़ गिनने 
से क्या प्रयोजन ? मुझे क्या ? मुझे तो gan की सेवा करते 
भी ast लगती है ! पर क्या करू, लाचार हूँ। क्योंकि सेवा न 
करू तो यह अधम पेट क्यों कर भरे! घुद्धिमानों ने ठीक ही 
कहा हे कि “जे सेवा द्वारा धनोपाजेन किया करते हैं, उन्हे 
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अपना भाग्य ओर शरीर पराये हाथ बेचना पड़ता हे । तपस्वी 
ओर पर-सेवा-रत दास की कठिन तपस्या में भ्रन्तर इतना हो 
है कि दास भूख, प्यास, शीत, वर्षा, ताप sie ज्ञा सहते हैं, 
उसका फल, वेतन रूप में उन्हे यहीं मिल जाता है, पर तप- 
स्वियों के इस कठोर तपस्या का फल परलोक में स्वग-लाभ 
ote के रूप में मिलता है i सच तो यह हे कि पराधीन, उद्रस्भर 
एवं परप्तुखापेत्ती दास का जीवन तुच्छ ओर fara हे ale वह 
जीता हुआ भी मरे के समान है । ” कहा भो है-- 


कवित्त 


देनों भलो! खुपथ कुपथ में न gat भत्ते, 

सूनो भले भोंन पेन खल साथ कारये | 

सन्तन के लघु संग जड़ि को गुरु atts, 

साधु को सहज घो arg रुपा डरिये ॥ 

arte सराफी नफा, बहुत जुआ को छाँडि, 

qts खुसंग mq बल खों सपरिये। 

हारि मान लोजे पे न रारि कीजे नीर्चान सों, 

सरवस ate पे न qaa परिये॥ 
यह खुन दमनक ने कहा--“ भाई | ऐसा aa कहो । स्वामी 
को सेवा मन लगा कर करनी चाहिये जिससे सेवक को 
मनोकामना पूरी हो | स्वामी के प्रसन्न होने पर छत्र, चवर, 
गज, अश्व अदि सब सम्मान के पदार्थ मिलते हैं। अतः मन 
लगा कर, प्रभु-सेवा करनी चाहिये । ” इस पर करटक ने फिर 
met— मित्र ! तुम ज्ञा चाहो सो कहो । मुख तुम्हारा, जिह्वा 
तुम्हारी । पर विना साचे बिचारे काम करने से करने वाले की 
वही दशा होती है, जा “चञ्चल बन्दर” को हुई थी। दमनक 


s 
* 
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ने कहा--“ कृपा कर, उस चञ्चल TWAT का वृत्तान्त ता खुनाइये !” 
तब करटक कहने त्तगा-- 


२-चञ्जुल बन्दर की कहानी 


Sang देश में शुभद्ख नामक एक कायस्थ था । वह धर्सा- 
qua नामक वन में कोड़ा के लिये स्थान साफ करा रहा था। 
पाख ही एक ase एक लकडी का लट्टा Me से चीर रहा 
था | चिरी हुई लकड़ी में एक कील ठोंक, वह कहीं चला गया। 
इतने में एक बन्दर श्राया उस AS पर ज्ञा बेठा | उसके MTE- 
कवष चिरी हुई लकड़ी के भीतर त्वटकने लगे । इतने में उसने 
उस कील फो खींचा । कील के वाहर निकलते ही, लकड़ी ज़ोर 
से छूट कर मिल गयी घोर वन्दर के '्प्रणडकोस चूर्ण हो जाने 
से उसकी aqu सत्यु हो गयी। ga: हे भाई. दमनक ! विना 
समझे Th कोई काम करना ठीक agil” दमनक ने कहा-- _ . 
भाई करटक ! तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु साथ ही सेवक | 
को चाहिये क्रि स्वामी के हरेक काम में हस्तक्षेप न करे। ” ga- 
पर करटक ने कहा--“ भाई ठीक है, अपना काम छोड़ पराये 
काम में पड़ना उचित नहीं । यदि कोई पड़ता है तो उसकी वही 
दशा होती है, ज्ञा गधे की हुई ati” दमनक के पूछने पर 
करटक कहने लगा-- 


३-गधे को कहानी 


“ वाराणसी नगरी में कपरपाट नामक एक Bat था । वह 
दिन भर का मारा थका रात को एक दिन सुख की नोंद से रहा 
था । घर के भ्राङ्कन में एक गधा और पक कुत्ता-दोनों बैठे हुए 
थे । इतने में उसके घर में चार घ्याया चार को देख गधे ने कुत्ते 
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से कहा --“ घध्यरे यह तेरा काम है कि तू स्वामी के जगा zi” 
कुत्ते ने कहा--'' तुझे क्या में अपना काम करूया न करू! तू 
बीच में बोलने वाला कान हे? क्या तू नहीं जानता कि यह मेरा 
स्यापी ता बनता है, पर पेट भर खाने फो नहीं देता। जब तक 
स्वामी पर विपत्ति नहीं पड़ती, तव तक सेवकों का Mat नही 
करता । ” यह सुन गधे ने कहा--“ घरे पागल ! ज्ञा काम पड़ने 
पर, स्वामी के आवशुणों का बहाना तक, BARA से मुंह 
माडे, वह gaa श्रेणी का सेवक हे।” इस पर कुत्ते ने कहा-- 
Cr स्वामी पेट भर ध्यक्ष न देकर नोकर से काम लेना चाहे, 
वह प्रधमाधम श्रेणी का स्वामी st स्वामी के चाहिये कि पुत्र 
के समान अपने सेवक का भरण-पाषण करे।” गधे ने कहा-- 
‘st तू ता पापी है! पक़्योंकि तू स्वामी का काम नहीं करता । 
में ता स्वामी भक्त हूँ में get स्वामी को सचेत करता हुँ। इस 
पर कुत्ते ने फिर कहा--“गघ्रे | क्यों सूख हुआ है। से जानता 
हैँ, gel का पीठ दे कर, of को सामने रख ओर स्वामी के 
gaisg छोड कर सेना चाहिये; परन्तु यह स्वामी इस ara 
नहीं | इस पर भी यदि तू मेरे काय में हस्तक्षेप करेगा, तो अपनी 
करनी का फल GIT भेगेगा, मुझे क्या ।” कुत्ते के समझाने पर 
भी गदहा न माना और वह स्वामी को खाट के पास जा ओर 
उसके कान के पास ğe रख, AC से रंका। धोबी की नोंद 
टूटी और वह क्रोध में भर गदहे पर टूट पड़ा। ढसने गदहे को 
इतना मारा कि वह वहीं मर कर गिर पड़ा । ” 


करटक ने कहा--“ प्रनधिकार चर्चा करना उचित नहों। 

हमारा काम तो आहार Amat है। सो प्याज उसकी भी हमें 

चिन्ता नहीं, क्योंकि कल का बहुत सा ata set रखा है; 

उससे बहूत दिनों तक हमारा काम चलेगा । ” यह सुन दमनक 
भा० हि०--४ 
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ने कहा--“' केवल पेट भरने के अर्थ सेवा करना gear नहीं। 
राजसेवा का VEN तो स्वार्थ एवं परमार्थ-दोनों होना चाहिये | 
राजसेवा से मित्रों ओर साधुओं का उपकार करना चाहिये और 
TA तथा दुष्टों का संहार करना चाहिये। केवल पेट भरने के 
लिये सेवा करना ठीक नहों। संसार में जिसके द्वारा अनेक 
लागों का पालन पोषण हा उसी का जीवन सफल है। फिर 
सेवा में भी भेद FHA हाथी, घोड़ा, कपड़ा पवं स्री के ga 
में भेद होता हे, वेसे ही सेवा के महत्व में भी तारतम्य होता 
है । कुत्ता ज़रासो ata से लिपटी हड्डी हो में सन्तोष कर लेता 
है, पर सिंह स्यार को छोड़, हाथी पर ही हाथ मारता है। ज्ञ 
वड़े होते हैं, वे बड़े ही काम करते हैं। कुत्ता पूछ हिला, पेट 
दिखला शेटी का ठुकड़ा पाता हे, पर हाथी, Far Far बड़े 
Mat के साथ पेट भर शाहार पाता हे । संसार में ज्ञानी, परा- 
क्रमी वन कर ओर सम्मान पूर्वक एक घड़ी भर भी जीना भला ; 
पर मान रहित काक को तरह विष्ठा खा कर WAH वषी तक रहना 
व्यर्थ है ।! फिर करटक ने कहा--“हम तुम इस fisa के दास 
नहीं हे। ” इस पर दमनक ने कहा--“ भाई | समय पाकर, हम लोगों 
के मंत्री वनने का प्रय करना चाहिये। साथ ही अपनी प्रतिष्ठा 
बनाये रखने को ओर ध्यान रखना सदा उचित है। जेसे भारी 
पत्थर उठता तो कठिनता से हे; पर उसका गिराना सहल हे, 
वेसे ही प्रतिष्ठा का प्राप्त करना कठिन पर उसका खाना सहल 
gl” करटऊ ने कहा--“ मित्र तुम पिङ्गलक के डरने का कारण 
भी जानते हा ? ” दमनक ने कहा--' यह कैन बड़े महत्व की 
थोर पेचीली बात है। पणिडत लोग हरेक बात विना कहे जान 
लेते हैं। कहने से तो सूख भी जान सकता हे । पर भाई जिसके 
ज्ञा भावे वही उसके लिये भला । मेरी समक्त में ते राज सेवा 
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मन लगा कर करना चाहिये । राजाज्ञा का पालन विना किसी 
aaa के करनी चाहिये । राजा के साथ aca’ की तरह 
रहे, कभी उसका साथ न छोड़े । राजा जे कहे उसे ध्यान से जुने 
ग्रोर उसी के अनुसार काम करे।” करटक ने कहा--“ मिश्र ! 
परिडतों का कहना यह भी तो है कि राजा के पास कुसमय पर 
जाने से, वह कुपित होता है। ” gaan ने कहा-“ राजा भले ही 
कुपित हो पर उसका साथ न छोड़े। क्योंकि नीतिवेत्ताञओों का 
कथन हे कि लोगों के डर से उद्यम छोड़ाना, wala के भय से 
भाजन छोड़ने के समान ही है। ये दोनों काम कपूतों ही को 
area हें | क्योंकि केसा ही दीन, मलोन, हीन ओर विद्याविहीन 
पुरुष राजा के पास रहे-राजञा उसी पर झपा करता है। अझनि, 
eit, लता, राजा -सदा पाश्वेचतों का आश्रय ग्रहण करते हैं I” 
इस पर करटक ने कहा--“ मित्र | क्या तू राजा से gan कि 
आज वे कों डरे ? ” उसने कहा--“ पहले में जाकर देखूं गा कि 
महाराज प्रसन्न हैं कि उदास । ” दमनक ने पू छा--' यह तू किस 
प्रकार जानेगा ? ” करटक ने उत्तर द्या--“ यदि स्वामी अपने 
भृत्य को आते देख प्रसन्न हो स्वयं बातचीत करे, उसकी थोड़ी सी 
सेवा के बहुत कर माने, ता समझना चाहिये कि स्वामी प्रसन्न 
है और यदि इसके विपरीत, स्वामी अपने सेवक को देख मुंह फेर 
ले ओर देने के समय, MARA” कह SIARA करे, बात 
बात में डोंके ओर अच्छी बात में भी saga वतलावे तो जान 
लेना चाहिये कि स्वामी अप्रसन्न है। इससे आप इसकी चिन्ता न 
करें में जेसा अवसर देखू गा वैसा करूँगा । ज्ञा चतुर सेवक होता 
हे, बह अपना काम वात की वात में निकाल लेता हे, समय का 
ज्ञान न रखने वाला मन्त्री, वुहस्पांत के समान ही चतुर wt न 
हो, पर वह सी अपमान का भाजन होता है । ” कहा भी है-- 
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समय चूकि के सकल नर , फिर पीछे पछ्ितात। 
ना यह रहे न वद रहे , रहे कहनि R वात ॥ 


इस प्रकार we में बातचीत हो Gat पर पिङ्गलक 
राजा के पास गया we घ़ाद्र पूर्वक प्रणाम कर चुपचाप 
खड़ा रहा। तव पिङ्गलक ने I कर कहा--“दमनक ! तू 
बहुत दिनों वाद दिखलाई पड़ा।” यह कह उसने उसे बैठ 
ज्ञाने की राज्ञा दी । जव दमनक वेठ गया शोर गजा का ध्यान 
aq शोर देखा, तव वह कहने लगा--"“ पृथ्ीनाथ ! यद्यपि 
मुझसे सेवक VIR राज्य में अनेक हैं, तथापि मेरा यह ad 
हे कि समय पर श्रीमान के उच्चित परामर्श दिया करुं । महा- 
राज़ | इस संसार में उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार की 
प्रकृति के जीवधारी होते हें । ज्ञा जिस प्रकृति का हो उसे agg- 
रूप ही DIT देना चाहिये। फिर प्रत्येक सेवक की सेवा का 
विचार करना चाहिये. जो राजा अपने सेवकों की asst बुरी 
सेवा पर सपुचित ध्यान दे कर, उनका पुरस्क्रत या तिरस्कृत 
नहोँ करता, उसके सेवक कभो उत्तम रीति से निज कत्तंव्य-पालन 
नहीं करते l” 


दमनक की ata सुन, ages सिह ने कहा--“ धरे दम- 
नक ! तू मेरे मन्त्री का पुत्र हो कर aga कम मेरे पास atar 
है। तुझे ऐसा न चाहिये। अच्छा बतला अज तू किस afa- 
प्राय से घ्याया है?” दमनक ने कहा -“महाराज ! मुझे झापसे 
पक बात पूं नी है। यदि भ्राज्ञा पाऊँ तो कहूँ।” पिङ्गलक ने 
कहा- त्‌ निडर हो कर जो पूछना हो सा पूछ 1” तव दमनक 
ने पू छा-- महाराज ! भ्राज आप नदी के तट पर पहुँच कर, 
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ana क्यों लाट आये! इसका कारण सुनने को में उत्सुक 
हुँ । ” gaan का प्रश्न खुन पिङ्गलक न agag वात किसी 
के सामने कहने को नहो है, पर तू मन्त्रो-पुत्र हे, इससे कहता 
हूँ; किन्तु इस बात को चर्चा किसी दूसरे के सामने मत 
करना। जव में नदी किनारे जल फोने गया, तब मुभे एके TAT 
सङ्कर शब्द खुनायी पड़ा; जिले मेने कभी पहिले नहीं खुना 
था । उपे सुन, में उरा और वहाँ स प्यासा ही लोट घ्याया । 
gÈ जान पड़ता है इस यन में RE महा वली अन्तु आ गया 
है । अतः भ्रव इत घने के! काइ अन्यत्र जाकर बसना हो उत्तम 
है।” यह खुन gaan ने कहा--“ महाराज ! वह शब्द मेरे 
कान में भी पड़ चुक्रा है। में अपना हाल आपके सामने क्या 
कहूँ । मैं ता मारे डर क्षे aq से थरथर काँप रहा gl पर 


मन्त्री का यह ad नहीं हे कि pagar के स्वयम्‌ पहिले स्यान 


त्यागने या युद्ध में प्रवृत्त होने का परामश दे। साथ हां राजा 
के आपत्ति पड़ने पर अपने सेवक, at ओर बुद्धिवल की 
qrat लेनी चाहिये। क्योंकि इनको कल्टी विर्पात्त हीहे।” 
fas ने कहा--“मेर मन में बड़ी भारी शङ्का उत्पन्न हुई है ।” यह 
सुन दमनक ने अपने मन में कहा-- “यादि तुम्हे शङ्का न होती 
ता मुझसे सारा हाल कां कहते ? ” फिर वह राजा से वोला- 
«salgar! जव तक हम लोग जीवित हैं, तब तक ara 
चिन्ता न करें। में रसो करटक आदि ar सेवकों को बुलाता 
हूँ, क्योंकि नीति में कहा है कि विर्पात्त के समय राजा का 
चाहिये झि वह अपने सेवर्झो के बुला कर, उनके WAEN 
दे।” यह कह दमनक जा «र करटक को मुत्ता लापा धेर उसे 
rata मितागा। isan ने उन दोनों auai को सम्मान 
सूचक qa और अपते हाथ से पान के TF RAI फिर उत 
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भय को दूर करने के अभिप्राय से उन्हे विदा किया। रास्ते में 
करटक ने दमनक से कहा--“भाई ! बिना सभे TÀ तुमने 
राजा के सामने एक पेसे काम का बीड़ा sat लिया, जिसका 
हाल तक हम लोगों को नहीं मालूम | कया जाने हम से यह काय 
हो भी सके कि नहीं । विना समभे as किसी काम में हाथ 
डालना उचित नहीँ। यदि कास न हुआ ar जितना सस्मान 
प्रभो हुआ है, उससे बढ़ कर, हम लोगों की प्रतिष्ठा होगी । 
क्योंकि राजा की कृपा में लक्ष्मी, पराक्रम में यश ओर क्रोध में 
काल रहता हे । राजा का शरीर सव देवताओं के शश से बनता 
है । Ge राजा की ote में रहना ही धच्छा है । यह सुन दम- 
नक ने कहा -“ मित्र | तुम बड़े डरपोंक हो । चुप क्यों नहीं 
रहते ! असली भेद की वात में जानता हुँ जिस शब्द के छुन 
राजा डर गया है वह वृषभ का शब्द है और वृषभ का मारना 
हमारे लिये कान बड़ी बात है । ” यह खुन करटक ने कहा-- यदि 
तुम्हारा कहना सत्य हे, तो तुमने राज्ञा से असली बात क्यो 
लिपायो £ सारा हाल कह कर, उसका भय उसी समय eta 
दूर कर दिया ? ” दमनक वाला--“ मित्र! इतना ही तो तुम 
नहीं समझते | याद मेंने उनसे उसी समय सव बातें कह दी 
हाती, at यह श्रधिकार हमें क्यों कर मिलता । यह नीति = 
कि सेवक झपने स्वामी को निश्चिन्त कभी न रखे ; यदि रखेगा 
ते उसकी गति दघिकण मार्जार जैसी होगी ।” इस पर करटक 
ने जब दृधिकर्ण मार्जार की विस्तृत कहानी कहने का MAR 
किया, तब दूमनक ने यों कहा -- 
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३-दधिकणे मार्जार की कहानी 


gaa पवेत की कन्द्रा में महाविकम नाम सिह रहता UT | 
उस कन्दरा में एक विल था; जिसमें एक चूहा रहा करता aT | 
अब सिंह से जाता, तव वह चूहा निकल कर सिह के AT काटने 
लगता । जव सिह जागता, तव चूहा we अपने विल में घुस 
ज्ञाता | सिंह ने साचा इस ga TEN को मारने से मेरे यश को 
हानि होगी, via: इसी जैसा RE शत्र लाकर, इसका नाश 
कराना चाहिये | नहीँ ता यह मूषक सुके साने न देगा | यह 
सोच वह सिंह एक दिन ग्राम में गया ओर वहाँ से ty एक मार्जार 
के बड़े आदर के साथ अपने सङ्ग लिवा लाया । सिह जब साता 
तव वह मार्जार कन्दरा के द्वार पर बैठा बैठा पहरा देता । जब 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, तव पक द्नि वह सूषक पार्जार 
के हाथ में पड़ मारा गया । ज। सिह ने जान लिया कि YN 
मारा गया ; तब उसने अपने मन में साचा कि जिस काम के 
लिये में इस मार्जार के लाया था वह काम ता हो गया अब 
इसके यहाँ रखने की क्या आवश्यकता हे। यह साच सिह ने 
मार्जार के भोजन देना वन्द कर दिया । तब ar वेचारा माजौर 
भूख के मारे विकल हो, वहाँ से AT भागगया | 


यह कहानी खुन दसनक ने कहा-- करटक | स्वामी के कभी 
निश्चिन्त aati? यह कह करटक को एक Td के नीचे टीले 
पर अन्य कितने ही श्टगालों सहित fast; वह स ज्ञीवक zm 
के पास जाकर स्वयम्‌ बाला--“ अशे तू कहाँ से आया है! 
इस प्रश्न के उत्तर में सञ्जीवक ने aqar सारा हाल उसे कह 
सुनाया | दमनक ने कहा-- तू नहीं जानता कि इस बन का राजा 
सिंह यहाँ से अति समीप, सामने वाले Aa के उस पार रहता है। 
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बतला तू यहाँ क्यों रहता हे?” वृषभ ने डर कर कहा“ अच्छा 
तो तुम ही मेरी कुछु सहायता करा । ” दमनक ने कहा--“ महा- 
UH का सेनापति करटक हे, पहले तू उससे चल कर मिल फिर 
चह तुझे राजा से मिला देगा । ” इस प्रकार दमनऊ ने उस वृषभ 
को ले जाकर करटक के पेरों में डाला | तव करटक ने उसझी ats 
Sime कर कहा--“ अब तुम इस वन में निर्भय हो विचरण 
केरो। ” इस प्रकार उसे निभय कर वे उस वृषभ को AAR 
के पास ले गये | वृषभ के द्वार पर ठहरा, वे दोनों राजा के 
पास जाकर प्रणाम पूर्वक बाले“ महाराज | हमने उसे देखा 
वह बड़ा बलवान हे, पर हम लोगों के समझाने घुक्काने से वह 
ध्याप से स्वयं मेल करना चाहता है Bre इसी आभिप्राय से वह 
mae | आप उसका शब्द जुन डरियेगा नहीं । शाब्द का 
कारण विचारिये | शब्द का कारण विचारने से एक बार एक 
कुटनी ने बड़ी सम्पत्ति पायी at.” पिङ्गलक ने कहा--'' पहले 
JA उस Heat का विस्तृत हाल लुना । ” यह सुन दमनक ने 
कहा-- 


५-कुटनी ओर IHU की कहानी 


ATTA पर ब्रह्मपुर नापक एक नगर है । वहाँ पहाड़ की 
चाटी पर घणटाकणं नामक TH राक्षस रहता था। यह वात 
डस नगर के निवासियों के विदित थी, क्योंकि वे उसके ga? 
का शब्द सदा खुना करते थे । एक दिन एक चोर नगर से घयटा 
चुरा कर, पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक मिहने 
भार डाला | उसका घण्टा एक वन्दर ने उठा लिया। वह बन्दर 
कातुक वण उस घयरे को बज्ञाया करता | उसका शब्द सुन लोंग 
घण्टाकर्णं URA को समोप MA जान, डरा करते | एक द्नि 
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किसी ने उस चोर की सृतक देह क्षे देखा। उसने ओकर नगर 
नित्रासियों के संवाद दिया कि“ घणटाकर्ण uaa ने कुपित 
हा मनुष्या को मारना रसभ कर दिया है, पक शझादमी को मरा 
पड़ा, में स्वयं देख झाया हूँ ओर जिसे सन्देह हो उसे दिखला 
भा सकता हू । ” इस संवार के फैलते ही नगर-निवासो डर कर 
वहाँ से भागने लगे । संयोगवश एक चतुरा स्त्रो ने बन्दर का 
घणटा वज्ञात देख लिया । उसने जा कर राजा से कहा-- यदि 
HG मुझे पुरस्कार दू; ता में घणटाकर्ण को मार कर. WET 
A MKI” यह लुन राज्रा ने उपे एक लक्ष रुपये देने कहे । तह 
रुपये अपने घर रख, ओर खाने पीने की बहुत सो सामग्री साथ 
ले चन में पहुँची । जिस ga पर बन्दर बैठा घण्टा बज्ञा रहा 
था, उसके नीचे खाने का बहुन सा सामान Rau, वह पक 
धरार जा वेठी। भाजन की सामग्री देख बन्दर कट पेड़ के नीचे 
उतर MA और घण्टा पक आर पटक, खाने लगा । तब उस 
खरी ने घण्टा उठा लिया और उपे लाऊर, राजा के सामने रखा | 
उसकी वुद्ध की प्रशंसा कर, महाराज ने उसे बहुत सा धन द्या 
शेर नगर निवासियों के जी में जी घ्राया । 


दमनक ने कहा--'' महाराज ! इसी से में कहता हूँ कि अप 


„ BIA शब्द्‌ सुन कर न डर, पदले उसका कारण विवार, फिर 


उसका उपाय साच Mast शब्द सुन आप डर हैं वे शिव 
भगवान्‌ का वाहन साक्षात्‌ aapa हैं और आप पावेतो महा- 
रानो के वाहन हैं ; पतः वे आपके आश्रम में निभय हो बिचग्ते 
हैं । श्राप को उचित हे कि शाप उनका धूम धाम से स्वागत कर, 
ध्यातिथ्य करं | उनका Dida करने से भगवान्‌ शिव जी 
प्रसन्न होंगे । ” यह खुन पिङ्गलक ने दमन से कहा -'' उचित 
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शिष्टाचार के साथ तू शिवबाहन को मेरे पास लिवा ari” इसके 
बाद दमनक ने उन दोनों के एक दूसरे से मिलाया | 

कुछ दिनों बाद Agan का भाई KTR घ्याया । उस 
को ठहरा कर, पिङ्गलक उसके भाजनों के लिये पशु मारने के 
चला । इतने में aan ने कहा -“ देव DIN के मारे हुए 
पशुओों का माँस कहाँ है?” पिङ्गलक ने कहा--“ दूसनक आर 
करटक से पूछो ।” सञ्जीवक ने कहा--“ जानना चाहिये घर में 
माँस हे कि नहीं । ” सिह ने कुळ साच कर कहा--“ नहीं है।” 
इस पर agian ने कहा-इतना माँस उन दोनों ने केसे खा 
लिया ?” राजा ने कहा--“यह नयी वात नहीं है। यह तो 
हमारे यहाँ नित्य का क्रम है। स्वयं खाना और जे वचे उसे 
gaari सञ्जीवक ने कहा-“ क्या प्पापकी आज्ञा विना पेला 
किया जाता है ? ” राजा ने उत्तर दिया--“ हाँ!” तब सञ्जीवक ने 
कहा --“ यह कर्म तो ठीक नहीं। मंत्री को ऐसा करना उचित 
नहीं । मंत्री का तो धर्म यह है कि राजा के धन के संग्रह कर 
उसको रक्षा करे, थोड़ा घन उठादे, बहुत सा बचावे और राज्ञा 
के कोष को निज प्राणों से भी san समझे। AW भर समय 
झया हे, ऐसा जो समता हे वह मूर्ख हे ओर पक कोड़ी कया 
सस्तु हे, जो ऐपा समझता हे. सो दरिद्री हे। समय ऐसा ze 
प्राया है कि कुल आदर का कारण नहीं समस्या जाता | घन ही 
संसार में आदर का कारण है। ओरों की वात जाने दीजिये, 
qada पुरुष के उसकी स्त्री भो छोड देती है। राजाओं के 
Tad के कारण ये हैं अतिव्यय करना, सञ्चित धन की 
देख रेख न करना DIT WIA का धन जोड़ना |” 


यह छुन स्तब्धकर्ण वाला“ भाई | सुने बहुत दिनों से 
afa ओर मेल णवं वेर के कार्य्यो के अधिकारी, दमनक 
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और करटक को कभी घन के अधिकार में न लगाना चाहिये, 
मेने z को रक्षा के विषय में जे विद्वानों से सुन रखा हे वह 
कहता हूँ । धन को रक्षा के लिये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, araa 
ओर उपकारी मित्रों को कभी नियुक्त न करे। क्योंकि ब्राह्मण 
यदि धन के आत्मसात्‌ कर जाय, ता राजा उसका कुछ नहीं 
कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण अ्रदयड्य है। asia को यदि धना- 
धिकार मिल जाय और वह कहीं सबल हो जाय, at फिर 
उसके हाथ से राज्य निकलना कठिन हे । यदि सम्बन्धी का 
यह्‌ अधिकार द्या जाय ता वह वरावरी के आभिमान में wa, 
केसी ्राज्ञा-पालन न करे। यही दशा उपकारी मित्र के धना- 
धिकार सोंपने से होती Fi जा मन का दुष्ट और दिखावट 
में भला हे, वस्तुतः वही सारे अनर्थो का qa है। हे राजन ! 
झाधिकारी गण प्रायः पके RIS के समान होते हैं जा दवाने 
पर भीतर का सारा मवाद्‌ उगल देते हैं। Da: उनकी वार- 
स्वार परीक्षा दोनो चाहिये । क्योंकि एक वार निचाड़ा हुआ 
वस्त्र, शीघ्र सारे जल को नहीं छोडुता 1” 


यह खुन पिङ्गलक बाला -' agar! तुम्हारा कहना बहुत 
ठीक है, पुराने सेवक होने के कारण दमनक और करटक 
बहुत Gea हो गये हैं ओर मेरा कहना wt नहीं मानते।? 
इस पर THM ने कहा--“ भाई यह वात तो बुरी है। 
नीति तो कहती हे कि यदि पुत्र भी आज्ञा सङ्ग करे तो राजा क्रो 
उचित हे उसे दण्ड दे । जा ऐसा नहीं करता, वह राजा 
नहीं है, किन्तु काठ का पुतला है । masi का यश, safe 
श्वासी की मेत्री, इन्द्रियहीन का कुल, धन को ade आनने 
वाले का धर्म, व्यसनी पुरुष की विद्या, कपण का सुख और 
जिसका मंत्री मतवाला होता है उस राजा का राज्य, शीघ्र 
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नष्ट हाता है। राजा का धर्म हे कि वह जिस प्रकार अपनी 
प्रजा को रक्षा चोरों Are शत्रश्ओरों से करे; उसी प्रकार प्रज्ञा को 
पुत्रततू समझ उसको रक्षा राज्य के कर्मचारी ओर पळ मित्रों 
से भी करे | भाई ! में ते यह कहता हुँ कि तुम धनाधिकारी पर 
ga खाने याले इस सञ्जोवक को नियुक्त करो । ” 


पिङ्गलक ने अपने भाई को बात मान, धन का श्रधिकारी 
सञ्जीवक को बनाया ओर दमनक करटक से उस अधिकार के 
छीन लिया | तव दमनक ने करटक से Har— मित्र | अब क्या 
करना चाहिये ? अपनो भूल पर स्वयं रोना भो तो उचित नहीं।” 
करटक ने कहा--“ आप कहते तो ठीक हैं, पर BINA कल ता इन 
दोनों में बड़ा मेल है । इन दोनों में मनामालिन्य किस प्रकार 
उत्पन्न कराया जाय |” दमनक बाला -'' उपाय करना चाहिये | 
Salih जे! काम उपाय से हा सकता है वह पराक्रम से नहा | 
उपाय को महिमा, ware हे । पक बार एक कोवे ने TA 
ही उपाय द्वारा, मेतियों के कंठे से एक काले WHE को मार 
डाला था । ” इस पर करटक ने काले ANS के मारे जाने को 
कहानी पू at । तब दमनक वाल।- ` 


६-काले भुजङ्ग ओर काक की कहानी 


“पक ga पर काक का पक जोड़ा रहता था । उसके बच्चों 
फो उसी वृत्त को Gres में रहने वाला पक काला सप खा 
जाया करता था । Ha काक की स्त्री गभिणो हुई, तब उसने 
काक से कहा--“ हे नाथ | इस ga को छोड दोजिये। wis 
इसमें रहने वाला काला सपे, हमारे कई बच्चों के खा चुका हे । 
maga यहाँ रहने से हमारे aai की रक्षा नहीं हा सकता | 
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क्योंकि जहाँ zor खत्री, qe मित्र, उत्तर देने वाला नोकर, 
और सर्प हो, वहाँ रहने से अवश्य sea होती हे ।” यह 
सुन, काक ने कहा--“प्रिये ! डरा मत। मेंने इस सर्प का 
कई वार ्रत्याचार सहा, किन्तु अव न सहुँगा काक की खरी ने 
पू छा--“ प्राप इतने बली का कया कर सकते हैं?” काक ने 
कहा--' तू इसकी चिन्ता मत कर, क्योंकि जिसे बुद्धि है, वही 
बली हे। पक ल्ुद्र-शरीर, किन्तु बुद्धिमान खरगोश ने मदोन्मत्त 
सिंह को मार डाला था।” यह सुन काकलो ने हँस कर पूछा-- 
“यह कैसे ? ” तव काक कहने लगा | 


RE ओर खरगोश की कहानी 


“ सन्द्राचल पर्वत पर दुर्दान्त नामक सिह रहता था | वह 
घ़ाहार के लिये सदा वनेले पशुओं का वध किया करता M | 
एक दिन वनवासी सब पशुओं ने मिल कर विचार किया कि 
zaa खाता तो एक पशु है ओर मारता wae हे । अतः 
हम सव उसके पास चल कर प्रार्थना He कि आप के आहा- 
रार्थ हस एक पशु नित्य भेज दिया करगे, आप स्वयं पशुओं 
का मारना वन्द कोजिये। फिर पारी पारी एक एक पशु की 
उसके ध्याहार के लिये भेज दिया कर । ऐसा करने से Ar अनेक 
पशु नित्य मारे जाते हैं, उनकी रक्षा होगी । इस प्रकार निश्चय 
कर चे सव मिल कर सिंह के पास गये ओर प्रणाम-पूर्वेक aw 
हा कर उसका अपनी प्रार्थना gael सिह ने उनकी प्रार्थना 
सहष स्वीकार की । तब से नित्य एक पशु पारी पारो से सिह 
के पास जाने लगा | 

इस प्रकार जव अनेक दिन बीत गये, तब एक दिन पक 
वृद्ध खरगोश की at प्रायो । उसने साचा--“ में maa 
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लुद्रशरीर हू । मेरे खाने से सिंह का जब पेट न भरेगा, तब 
वह हमारे अन्य भाइयों को अवश्य भारेहीगा | इससे तो 
हमारा वंश एक ही दो वार में शीघ्र नष्ट हो जाथगा। wa: 
किसी प्रकार इस पशु-कुल नाशक ही का संहार करना 
श्रेयस्कर है। ” यह सोच वह बूढ़ा खरगोश धीरे घोरे सिह 
की ओर चला । देर होने के कारण क्रोध में सर सिंह ने खर- 
गाश से प्र छा--“ क्यों रे | तुझे आने में इतना faar क्यों कर 
इुआ १? इसके उत्तर में खरगाश ने ऋहा-- हे पशुराज ! मेरा 
इसमें कुछ भी अपराध नहीं। में तो वहां से ठीक समय पर चला 
था, पर कया करू यागं में मुझे एक दूसरा सिंह मिला । उसने 
मुझे राक कर पू का--“ तू किधर जाता है ?” XA कहा-- 
“sot स्वामी के पास।” दूसरे सिंह ने कहा--मुभे छोड़ 
इस वन का दूसरा स्वामी कौन हे?” HA कहा--“मेने तो 
ध्याज ही थ्रापको देखा है।” इस पर कुपित हो, उसने मुभे 
झटका रखा । जव सेने देखा बहुत 'विलस्ब हा रहा है, तब 
मेने हाथ जोड़ कर, उससे प्रार्थना की और कहा--प्रभा | यह 
सेवक घर्म के विरुद्ध है कि स्वामी के कार्य्य में सेवक Gass 
करे | रोक तो आपने सुभे रखा है, पर जब में स्वामी के सामने 
अपका नाम लू गा, तव वह मेरी वात पर विश्वास न कर, 
उलटा gA भिइ्केगा । अतः शाप gÈ जाने की अनुमति 
दीजिये । में प्रतिक्षा किये जाता हू कि स्वामी के पास पहुँच 
उलटे पैरों आपके पास लोट श्राऊँगा।” मेरी प्रार्थना क 
प्रतिज्ञा ga सिराज ने घुझे आपके पास a द्या ।” यह 
जुन भूखा सिंह क्रोध में भर कर बाला--“ घ्रे ! मेरे चन में 
दूसरा सिह कहां से oar? चल तो देखें वह तेरा सिह कहाँ 
है? ota विना उसे मारे में आदार न करूँगा । ” यह सुन खर- 
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गाश आगे हुआ और सिंह उसके पीछे हा लिया । चलते चलते 
पे एक पुराने कूप के समीप पहुँचे । कुएँ की मुड़ेर पर चढ़ खर- 
गाश बैला-- हे महाराज | आपके डर के मारे दूसरा सिंह 
इस कूप में घुस गया हे । ” यह खुन सिंह ने क्रोध में भर, कुषे 
म दला | जल में अपना प्रतिबिस्व देख उस क्रोधान्ध सिंह को 
विश्वास हो गया कि इस कुएँ में अवश्य दूसरा सिंह हे । यह 
निश्चय कर, वह धड़ाप्त से उसमें कूद कर, मर गया । ” 


यह कथा सुन कर, काक ने काकली से कहा--“ fay | ज्ञा 
काय ate से होता है वह पराक्रम से नहीं होता ।” काकली ने 
कहा ' स्वामी ! आप ज्ञा उचित समझे कर |” तब काक वहां 
से उड़ कर चारों ओर देखने लगा । उसने देला पक राजकुमार 
अपने TS शस्त्र, आभूषण एवं वस्त्र सरोवर छे तट पर रख, 
जल में खड़ा स्नान कर रहा हे । काक झट उसके MAN का 
हार चोच में दवा वहाँ से उड़ा ok ga के खोहड़ में रहने 
वाले काले सप के गले में उसे पहिना दिया । काक का पीछा करते 
राजकुमार के सेवक जव उस ga के समीप पहुँचे झोर उस 
ga पर चढ़ हार ह ढ़ने लगे ; तब उन्होंने देखा कि एक काला 
सपं अपने गले में राजकुमार का हार पहिने हुए हे । यह देख 
उन्होंने WHE तीर मार कर सप का काम तमाम किया झौर हार 
ले जा कर, राजकुमार के दिया । ” 


यह कहानी खुन, करटक ने दमनक से कहा--“ भाई | 
तुम्हे ज्ञा रुचे सा करो।” अनन्तर दभनक पिङ्गलक सिंह के 
पास जा, प्रणाम पूर्वक बाला--“ देव! में एक महाभय- 
दायी अदभुत षड्यन्त्र का संवाद सुन कर, MAR समीप 


झया हूँ । क्योंकि आपत्ति आने पर, gant में जाते देख, 
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काम का समय व्यतीत होने पर भो हितैपी का धर्म है कि 
बिना पूछे भी geago बात कहे | महाराज | त्तमा 
कीजियेगा । राजा भोग विलाप भागने के लिये हाता हे, 
स्वयम्‌ काम करने के लिये नहीं। यदि राज्य का काम विगड़े 
ते उसका उत्तरदाता राज्ञमन्त्री हाता हे; राजा नहीं। क्योंकि 
मन्त्रियों का कर्त्तत्य हे कि राज्य का रक्षा के लिये faa प्राणों 
का मोह छोड अपने सोस तक कटा दें ; पर राजा के शत्रओं की 
उपेत्ता कभी न at)” दमनक को हित-मिश्रित लम्बी Bret 
वक्‍तृता सुन, मूढ़ fagam सादर दमनक से बाला--' आप 
भूमिका न ata कर, ज्ञा कहना चाइते हों कहे, में आपका अभि- 
प्राय सुनने के लिये उत्कणिठत हँ । ” दमनक ने कहा -"' देव | 
क्या कहूँ मुझ से कहा agi जाता sic विना कहे भी नहों रहा 
ज्ञाता | वात यह है कि घ्रापका मन्त्रा सञ्जीवक श्यापको योग्यता 
की निन्दा कर, प्रजा के मन में ध्यापको आर से घृणा उत्पन्न 
करता है श्रोर इस उपाय से प्रज्ञा का अपके विरुद्ध भड़का 
कर स्वयम्‌ आपके राज़ को हइप जाना चाहता है।” यह खुन 
पिड़लक के mag gar ओर चह चुप हा गया। तब दुष्ट 
दमनक फिर कहने लगा-- महाराज ! भूल चूक क्षमा कीजि- 
येगा, प्रापने णक ही व्यक्ति के हाथ में राज्य का सारा प्पधि- 
कार सोंप कर दुरदृशिता का कारय नहीं किया । क्‍योंकि राजा 
जव किसी एक के हाथ में राज्य भर की सत्ता सोप देता हे, 
तब उम व्यक्ति का गये हा. जाता है। गच होते ही wera का 
उदय हाता हे ओर cama के उत्पन्न होते ही ही धर्म 'प्रघर्मे का 
विचार लोप हो जाता हे । फिर वह स्वतन्त्र होने की इच्छा से, 
राजा के प्राण नाश करने के लिये षड” न्त्र रचता हे । 'घरतण्व 
नीति मानने वालों का सिद्धान्त हे कि विष मिश्रित sa, हिलते 
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हुए दाँत ओर दुष्ट सन्त्री का जड़ से उखाड़ डालना ही उचित 
है। ज्ञा राजा धन को मंत्रियों के हस्तगत कर देता है, विपक्ति 
पड़ने पर काई भी सेवक उसका साथ नहीं देता ओर वह अन्धे 
के समान इधर उधर टकराता है। MÈ प्रधान MANA इस 
समय स्वेच्छाचारी हो, जेसा काम कर रहे हैं--पह शाप स्वयं 
जानते हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जा धन की इच्छा 
न करता ati” सिह ने विचार कर कहा-''भ्रद्व ! श्राप ठोक 
कहते हैं। पर सञ्जीवक मेरा वडा स्नेही है। देखा, जिस पर 
स्नेह हाता हे, यदि वह कोई काथं vow विरुद्ध भी करे, तो भी 
उस पर स्नेह बना ही रहता है। सब जानते हैं कि यह शरीर 
समस्त दोषों को खान है, ते! भी Sa ऐसा है जिसे अपना 
शरीर प्यारा नहो? ज्ञा प्रिय होता है वह श्रप्रिय कर्म करता 
हुआ भी, घर जलाने वाली Di की तरह Darga न हो कर, 
mat ही पाता हे।” यह सुन दमनक ने कहा--“ देव ! बस 
यहो तो वड़ा दोष हे । क्‍या पुत्र, कया मंत्री, जिस पर राजा की 
विशेष दृष्टि होती है, वही at धनपात्र है। खुनिये महाराज ! 
क डुई तीती ofa ्रोषधि का परिणाम ganz हे. जहाँ वक्ता 
और श्रोता होते हैं वहीं सम्पत्ति का निवासस्यान होता È | 
saa अपने पुराने हितेषी सेवकों को तिरस्कार कर, इस नवा- 
गत का सिर पर चढ़ाया-यह आपने अच्छा काम नहीं किया। 
Agan ने कहा--“ तुम कहते कया हो ? जिसे मेंने aa वाक्य 
दे कर स्वयं बुलाया ओर सम्यक्‌ प्रकार बढ़ाया, वही मेरा शत्र 
बन कर, Fal मेरी घुराई कर सकता है ?” इस पर दमनक ने 
met— महाराज ! ज्ञा दुष्ट हैं उनको भ्राप लाख प्रकार से 
प्रसक्ष रखने का प्रयत्न कर पर वे कुत्त की पुछ की तरह लाख 
बार चिकनाने श्रौर मले जाने पर भी, सीधे नहीं होते । दुष्टों 
Ho हि०--४ 
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को प्रसन्न रखने के Te उनके सम्मानित करना कभी उपयोगी 
नहीं होता । ` क्योंकि aga को भले ही कोई aaa से सींचे, 
पर उसमें मधुर फल नहीं लगते । जिसका जैसा स्वभाव होता 
है, वह लाख प्रयत्न करने पर भी बदल नहीं सकता । यदि कुत्ता 
राजा हो जाय तो वह जूते का चाटना कया छोड़ देगा? इसी 
. से में कहता हूँ कि सत्पुरुषों का यह धर्म है कि बिना पूछे भी 
(हितकर पचन कह द्‌ । नीति-वेत्ताओों ने कहा भी है, दुःखों को 
निवारण करने वाला ही स्नेही है, कर्म वही है ज्ञा निर्दोष हो 
सत्री यही है ज्ञा थ्राक्ञाकारिणी हो, वुद्धिमान वही है जिसकी 
ओछजन प्रशंसा करते हैं, लक्ष्मी वही हे जा मद उत्पन्न न करे 
get वही ज्ञा तृष्णा से छूटा हुआ, मित्र वही हे ज्ञा वना- 
चटी नहीं हे और यथाथ पुरुष बही हे जो जितेन्द्रिय है। महा- 
राज ! यदि आप सञ्जीवक की करतूतों को जान कर भी, अपनी 
रक्षा का प्रयत्न न कर; तो इसमें इस दाख का कया दोष हे ? 
जो राजा कामाशक्त होता हे । वह हित की वात नहीं मानता 
र स्वतन्त्र हो मत्त हाथी के समान मन माना विचारता है, 
किन्लु जव अपमानित हो उस पर भारी शाक पड़ता हे ; तब 
वह सारां दोष अपने सेवकों के मत्ये gear है oie धपने दोषों 
की ० नहीं देता । ” यह छुन पिङ्गलक ने सेचा--' 'दमनक 
तो स्वार्थी है, यह फिर सारा अधिकार लेना चाहता हे । यादि 
इसको बातों पर विश्वास करूँ तो सम्भव है निर्देष सञ्जीवक 
WS पाये । अतः जब तक में स्वयं सञ्जीवक को कोई खुटाई 
ग्‌ oe लू, तब तक में इस विषय में उदासीन ही UE ar 
क्योंकि नीतिकार की शाज्ञा है कि शुण दोषों की विवेचन | 
उ TUR सम्मानित या अपमानित करना, मी 
वशवता हो, सांप के मुंह में हाथ डाल कर, स्वयं 
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aga हाथों अपना नाश करना हे I” पिङ्गलक ने दमनक से 
कहा“ अच्छा ! तुमने ज्ञा दोष सञ्जीवक के मत्ये मढे, उनके 
विषय में, में सञ्जीवक के बुला कर m अनुसन्धान करता 
हँ । ” यह खुन दमनक घवड़ाया हुआ सा बाला--“ देव ! ऐसा 
न कीजिये, sits पेसा करने से सारा भेद खुल जायगा। 
पिङ्गलक ने कहा-'' पहले यह ता कहो --“ सञ्जीवक हमारा कर 
ही क्या सकता है?” दमनक ने कहा--“ देव | आप यह न 
ahaa कि वलवान्‌, का निर्वे कुछ नहीं कर सकता | समय 
पा कर, छोटे भो वड़े as काम कर डालते हे, RA केवल पक 
salt ने वड़े भारी समुद्र की व्याकुल कर दिया था।” fae ने 
पु छा “ यह क्या ? ” दूसनक बोला 


८-टटीरे ओर समुद्र की कहानी 


दक्षिण समुद्र के तट पर उडोरे पक्षी का एक जाडा रहता 
था | सन्तानोत्यस्ति का समय समीप देख, ठटीरी ने अपने पति 
से कहा--“ नाथ | प्रसव योग्य कोई एकान्त स्थान AAA L” 
eA? कहा--“' भद्रे ! क्या यह स्थान प्रसव के योग्य नहीं 
हें । ” टटोरी ने उत्तर दिया--“ नहीं, क्योंकि यहाँ gag को 
लहरें ot जाया करती हैं। ” ठटीरे ने कहा--“क्या में समुद्र से 
निर्वल हूँ जा समुद घर में से हमारे अणडों को बहा ले जायगा । ” 
उठीरी ने हँस कर कहा -“ स्वामी | तुम में ओर समुद्र में कोडी 
माहर का प्रस्तर हे । स्वामी! अपनी शक्ति से बाहर काम 
करना ; अपने जनों से विरोध, वली से युद्ध झोर feat पर 
विश्वास करना ये चार सत्यु के द्वार हैं।” इस प्रकार बहुत कहने 
सुनने पर, जव TSN न माना तव हार कर) टडीरी ने वहीं 
पर BUS रखे । समुद्र ने भो इसकी परीक्षा लेने के लिये उसके 
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अण्डे हर लिये | तब टटीरी ने दुःखी हो श्रपने पति से कहा-- 
“४ है नाथ ! वड़े शोक की बात है, मेरे सारे gas ag हुए । ” यह 
खुन टरीरे ने कहा-- हे प्रिये डरो मत।” यह कह वह पत्तियों 
से मेल बढ़ा, पत्तिराज गरुड़ के पास पहुँचा और उनसे सारा 
Zarda कहा | गरुड़ ने उसकी दुःख कथा--सष्टि स्थित एवं 
प्रलय करने वाले विष्णु भगवान्‌ से निवेदन को । भगवान्‌ ने 
समुद्र का Mat दी कि “ अगडे लोटा क्षे | ” भगवान्‌ की प्राज्ञा 
पाते ही, समुद्र ने टटीरी के अण्डे लोटा दिये | 


यह खुन पिङ्गलक ने दमनक से पुँछा--“ अच्छा तर्क के 
लिये में मान लेता हूँ कि सञ्जीवक मेरो as कर सकता है, 
पर इसका प्रमाण क्या हे कि वह मेरे साथ द्रोह करता है?” 
दमनक ने कहा--“ जव सञ्जीवक सींग उठा, क्रोध में भर ओर 


Ww 


ऊँ फकारता हुआ आपके सामने MA, तव aig समस्त लेना । ” 


यह कह दमनक वहाँ से विदा हुआ और सज्जीवक के 
पास गया । वहाँ ज्ञा हड़वड़ाया हुआ सा वन कर, तह इधर 
उधर टहलने लगा उसे देख सञ्जीवक ने आदर पूर्वक कहा-- 
“ भाई ! तुम प्रसन्न ते हो?” दमनक ने कहा--“' भला सेवकों 
की कैसी कुशल ? क्योंकि सेवकों की सम्पत्ति सदा पराये 
हाथ में रहती है; इसी से उनका चित्त सदा व्यभ्र रहता है । 
यहाँ तक कि उनके Toy जीवित हाने में भी सन्देह व 
रहता हे । क्योकि धन पा कर कैन ऐसा है जञा भद्‌ में ह 
न हा | इस संसार में कोन ऐसा हे [जिस पर विपत्ति का aS 
न चला हो! कोन ऐसा है जिसके मन का किसी ते 
art यश में न कर लिया हो, ऐसा कोन हे जिसे काल ने 
| झालिङ्गन न किया हो | ऐसा कौन है जिसका राजा सदा Àa 
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वना रहे ओर मँगता गोरव को प्राप्त sar है। थोर दुष्टों के 
जाल में गिरा हुआ कौन पुरुष कुशल से रहा है ? ” 

यह खुन सञ्जीवक ने कहा--“ मित्र आज्ञ तुम ये sagt 
उखड़ी वाते क्यों करते हा?” दमनक ने कहा--“ में अभागा 
क्या कहुँ ? देखिये जसे समुद्र में gaat हुआ प्राणी साँप का 
सहारा पा कर, न सो उसे छाड़ ही सकता है Dita उसे पकड़ 
ही सकता है, वैसे ही इस समय मेरी दशा है। में देखता हूँ 
एक घोर तो राजा का विश्वास हे सोर दूसरी ओर अपने पक 
प्रिय मित्र का विनाश ! में क्या wei कहाँ जाऊँ में इस समय 
घोर सङ्कट में ह ।” यह कह दमनक लम्बो sata ले, बेड 
गया । तव सञ्जीवक ने कहा--“ हे मित्र ! वात क्या हे, रुपा कर 
समझा कर कुछ कहिये ता ।” दमनक बाला “मित्र! मे ज्ञा 
कहता हूँ, उसे किसी से कहना मत ओर ज्ञा उचित समर 
पड़े सा करना । क्योंकि तुम्हे इस पद्‌ तक पहुँचाने वाला में ही 
हूँ । में ग्रपयश से बहुत डरता हू | परलोक बनाने & विचार से 
तुम्हें सावधान भर किये देता ह । तुमको चाहिये तुम Sara 
रहो | din कल QAF तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न हे | उसने मुझ 
से कहा है कि प्याज वह तुम्हे मार कर शअपने परिवार को तृप्त 
करेगा । ” यह सुन सञ्जीवक को बड़ा दुःख हुआ | तब दमनक ने 
कहा--'' मित्र | यह दुःखी होने का समय नहीं हे । अपने बचाव 
का कोई gata Aisa” सञ्जीवक सोच कर कहने लगा-- 
£ ठीक है ऐसा क्यों न हो? नीति वालों ने तो पहले ही कह 
रखा है कि स्त्रियां प्रायः दुष्टों ही के पास जाती हैं, राज्जा प्रायः 
gns ही के बढ़ाते हैं, धन लोभी का अनुगामी बनता है 
घोर मेघ प्रायः पहाड़ों पर ओर ag ही में पानी वरसाया 
करते हैं ।” इतना कह, सञ्जीवक चुप चाप हो सोचने लगा-- 
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“जान पड़ता है यह किसी दुर्जन की acqa है, पर इसके 
सत्यासत्य की परीक्षा व्यवहार द्वारा अव क्यों कर हो? क्योंकि 
कभी कभी भ्ाश्रम की गस्भीरता से क्षा कोई casa थी 
शाभा को धारण कर लेता है, जेसे काले रङ्ग का अञ्जन छ्छी 
SAN में लग कर, शोभायमान होता है।” सम्जीवक कुछ 
देर चुप रह कर, फिर कहने लगा “हाय! यह कया za! 
वड़े यल्ल से सेवित राजा अप्रसन्न हो, इससे ag कर Bayes 
का कारण शोर क्या हो सकता है ? सम्भव है RB देवता 
अपने अनन्य भक्त की तिल भर भूल पर Nag हो उसका 
नाश कर डालते हैं, AN ही राजा भी पिछली ara के 
भूल, थोड़े से vows के लिये सेवक का शत्र वन जाता है। 
गरतः इस बिगड़े हुए काम को सुधारने की चेश करना भी 
निष्फल सा प्रतीत होता है । क्योंकि जा किसी कारण से प्यप्रसक्न 
होता हे, वह उस कारण से दूर होने पर अवश्य प्रसन्न भो हो 
जाता हे, पर ज्ञा अकारण ही अप्रसन्न हो कर शन्न वन गया 
हो, वह Fal कर प्रसन्न किया जाय ? SR राजा का क्या 
विगाड़ा ? या राजा अकारण ही eRe करने. वाले होते हैं??? 
दमनक ने उत्तर Raai आपकी पिछली बात ही ठोक 
है । सुनिये, कोई पुरुष स्नेही के उपकार करने पर भी qa 
वन जाता है A कोई जान-बूक कर अपकार करने वाले के 
साथ Heit करता है। एक भाव में न रहने वाले को महिमा 
anata है। सत्य तो यह है कि सेवा करना बड़ा कठिन है। 
साधारण जनों की तो बात ही क्‍या है त्रिकालदर्शी यागी भी 
Tis ही सन्तोषजनक सेवा करने में सफल हों । '्रसञ्ञन 
सेड 4 
सामने Sp सह niece स Dek 
) इ कहे, पर इन पर उसका 
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कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार जो aaa हे उसके 
लिये झिसी प्रकार की प्राज्ञा मान्य नहीं शोर जे! बुद्धिहीन हे 
उसके सामने जगत भर के त्रुद्धिमानों की बुद्धि तृणवत्‌ भी 
नहीं हे। नहीं | नहीँ! इसे इस प्रकार कहना चाहिये कि चन्दन 
के कुत्तों में सपं, जल में कमल ओर उसी में नक्र ओरोर भाग के 
शुणाघातक दुष्ट हे। दूर से हाथ उठाये, नेत्रों में आँसू भरे, 
आधा ग्रासन देने का उद्यत, गले से लगा लेने Al तत्पर, छुशल 
प्रशन पूं छने में पडु, किन्तु हृदय में विष घुला हुआ बाहरी दिखा- 
वट gaara, बात बनाने में प्रथम श्रेणी की दक्षता, ये दुष्टों 
के साधारण लक्षण हैं । जो ऐसे ही उनसे सदा सावधान रहना 
चाहिये । कैन जाने किस समय वे क्या कर डाले! कहा है, 
समुद्रो के पार जाने के लिये जहाज्ञ है, अन्धकार मिटाने को दीपक 
है, गर्मी शान्त करने के लिये पडा है, मद्मत्त गज के वश में 
करने लिये gem हे, कहाँ तक fara, विधाता ने सव के 
प्रतिकार बनाये, पर दुष्ट जन के मन का वश में करने का उसे 
भी कोई उपाय न GAT” 


assag फिर eat साँस ले मन ही मन बोला“ बड़े 
za की वात हे | पिङ्गलक मुक्त घासपात खाने वाले को 
qi प्रारेगा ? क्योंकि वाद-विवाद at बरावर बल ओर धन 
वालों में हुआ करता है, छोटे बड़ों में नही | किसी ने '्रवश्य 
राजा के कान मेरे विरुद्ध भरे हैं । किन्तु असन्तुष्ट ओर 
yaaga राजा से सदा डरना चाहिये । जब राजा का चित्त 
मन्त्री की ओर से बिगड़ जाता है, तव काच की चूड़ी की 
तरह उसका जुड़ाना कठिन होता है। aw ध्योर राजा कां तेज 
दोनों बड़े भयङ्कर होते हैं; पर अन्तर इतना a कि ast at 
एक ही जगह गिरता हे, पर राजा के कोप में पड़े हुए का 
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परित्राण कहीं नहीं हे । यदि में भाग कर प्राण बचाना चाहूँ, 
ताभी प्राण बचाना कठिन है, wa: युद्ध में प्राण-विसर्जन 
करना ही मेरे लिये श्रेयस्कर हे। शास्त्र कहता हे, युद्ध में प्राण 
गंवाने से स्वर्ग मिलता हे थोर विजयी होने पर सुख मिलता 
है । शूरवीरों के दोनों हाथें में ass हैं।” इस प्रकार साच 
कर सञ्जीवक ने दमनक से कहा--“ पिङ्गलक gA मारना 
चाहता हे, इसकी प्रतीत qa क्यों wear?” दमनक ने कहा -- 
“जिस समय सिंह पूंछ उठा, पेर ऊंचे करे ओर ga फैला, 
तेरी शोर देखे, उस समय qh उचित हे कि तू Beat बल प्रकाश 
दिखा क्योंकि बली हो कर, Ar समय पर अपना बल प्रकाश 
नहीं करता वह नाद्र का पात्र वनता है। जेसे तेजहीन प्रशि 
के हरएक कोई छु लेता हे, वैसे निवल को हरएक कोई दवा लेता 
है। ” दमनक ने फिर कहा--" मित्र | अभी इस वात को अपने 
मन में रखना, समय MÀ पर सेब बातें तुम्हें अपने श्राप 
मालूम हो जाँयगो । ” इस प्रकार सञ्जीवक का मन पिड़लक की 
Tit से फेर gt उसे भड़का कर दमनक करटक के पास 
गया । करटक के पूछने पर कि तुम क्या कर आये, उसने 
कहा--“ मे दोनों में मन विगड़ोश्रल कर घ्याया हूँ।” यह छुन 
करटक ने कहा--'क्यों न हो | तुम से ऐसी ही याणा थी | 
क्योंकि gai के लिये इस संसार में कोई काम श्रनकरना नहीं 
है जिसके दुए मुह लग जाते हैं, वह कैसा हो सज्जन कयां न 
हा, gÑ के सङ्गे में पड़ वह भी अवश्य बिगड़ जाता है। of 
के समान gat का संसर्ग बड़ा ग्रनर्थकारी होता है।” इस 
प्रकार आपस में बात चीत कर, दमनक पिङ्गलक के पास गया 
ओर हाथ जोड़, सम्मुख खड़े हो कर कहने aT महाराज ! 
सावधान हो कर बेठिये, वह पापी आया है।” यह सुन सिंह 
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ama कर बैठ गया । सञ्जीवक ने देखा कि दमनक ने Ar 
बातें कही थीं, वे सिंह की विकृत uma से कलक रही हैं, 
तब वह भी क्रोध में भर, युद्ध के लिये प्रस्तुत ga दोनों में 
युद्ध हुआ, अन्त में वेचारा निर्दोष सञ्जीवक सिह द्वारा मारा 
गया | 


दुष्ट दमनक की दमपट्टी में ध्या कुपित हो, पिङ्गलक 
ने सञ्जोवक को मार ता डाला, पर जव वह शान्त gM तब 
ग्लानि ने उसका गला दबाया | वह पछता कर कहने लगा-- 
“ हा ! मेंने यह कया अनर्थ कर डाला! राज्य और धन के 
लाभ में पड़, मेने बेचारे तृण से उद्रपूति करने वाले, वृषभ 


क मार डाला | इस पाप से कैसे छुटकारा पाऊ। इस संसार 


में राजपाट धनधान्य के arenlare ता बहुत हैं, पर पाप का 


भागो कोई भी aati सिह हाथी को मार कर, उसकी हत्या 


का वोझ अपने सिर agar हे ओर उसका मांस NA पशु 
खाते हैं । किसी देश के गुणी राज-सेवक की मृत्यु अक्केली उसी 


की ag नहीं हे, किन्तु उसकी ag राजा की निज की सत्यु 


के समान हे । sais दूसरे के हाथ में गयी हुई भूमि या घन 
फिर काल पा कर मिल at सकता है, किन्तु ज्ञा राज-सेवक 
मर गया, वह फिर लोट कर नहीं आता ।? 


इस प्रकार पिङ्गलक का अपने किये पर पश्चात्ताप करते 


देख, दसनक ने कहा--“ महाराज ! कोनसी नीति है कि शत्र 


क्षा मार कर, आप पश्चात्ताप करते हैं? राजधर्म का उपदेश तो 


यह है कि राज्य छीनने की इच्छा करने वाला, राजा का भाई 


या पुत्र ही क्यों न हा, राजा उसे तुरन्त मार डाले। घर्मे, Te 
और काम के तत्व-वेत्ताओं को aaa कपाल होना भी ves 
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नहीं | जा वड़ा क्षमाशील होता है उसे परोसी हुई थाली भी 
Bis देनी पड़ती है | शत्र ओर मित्र में समान भाव रखना, 
उनमें भेद बुद्धि न करना--संन्यासियों के! शोभा देता हे । किन्तु 
राजा यदि संन्यासियों को आदर्श मान, अपने शश्र और मित्र 
में भेद बुद्धि न रखे, तो जा क्षमा संन्यासियों छे लिये भूषण हे, 
वही क्षमा राजा के लिये दूषण हो ज्ञाती हे । राज्य पाने के लोभ 
में फंस स्वामी के पद छव चाहने वाले फे लिये, उपयुक्त प्राय- 
Bra प्राणत्याग ही Siang राजञा, aR ब्राह्मण, स्वतन्त 
स्त्री, दुष्प्रकति सहायक, विरोधी सेवक, ग्रसावधान अधिकारी, 
Rie HAM को तुरन्त परित्याग करना चाहिये । ” 


दमनक ने इसी प्रकार Ta ऊंची नीची वाते कह कर, 
पिङ्गलक को शान्त किया । तव पिड्ुलक फिर सिंहासन पर dar 
ओर दमनक उसका मन्त्री बन, फिर भाल काडने लगा ।” 


इतना कह विष्णु शर्मा ने राजकुमारो को लुहद्भेद्‌ gat 
कर ओर प्पाशीवांद देते हुए उनसे कहा--“' आपके शृह-शश्यों 
के घर, सुहृदभेद हा, दुष्ट जन कॉल से MES हो सदा नष्ट 
होते रहे, प्रजा सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति भोगे, बालक भी इस रम्य 
कथा के सुनने के पूछ, My में खुखी हो | 
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विग्रह 
१-राजहंस, मयूर ओर काकों की कहानी 


20269: 9:6१: शर्मा ने जव दूसरी कहानी कहनी पारस्म की ; 
s? AN तब राजकुमारों ने sag शुरुदेव ! हम क्षत्रिय- 
टर ५६ FARI राजकुमार हैं, हमारी इच्छा Aag- 


BONO रहस्य सुनने की हे । ” यह सुन विष्णु शर्म्मा ने 
कहा--“ प्रज्छो बात हे, हम तुम्हें यही Garay! सुनिये, एक 
हंस और एक मार, वल बुद्धि और.प्रताप में समान थे ; पर एक 
काक ने, विश्वासघात कर के हंस को हराया ओर मोर Fr 
जिताया |” यह सुन, राजकुमारों ने कहा--“ गुरुदेव | इस कहानी 
ar विस्तृत रूप से कहिये । ” तब विध] शम्मा कहने लगे-- 

कर्पर द्वीप में पद्मकेलि नामक एक सरोवर है। उस ali- 
वर के तट पर, हिरण्यगर्भ नामक एक राजहंस रहता था। 
सब पत्तियों ने मिल उसका राज्याभिषेक किया और उसके 
ध्यपना राजा वनाया । क्योंकि यदि राजा न हो, तो समुद्र में 
बेमलाह की नाव को तरह, प्रजा नष्ट हो जाती है। राजा का 
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धमं है कि वह अपने ga की तरह, प्रज्ञा का पालन करता 
हुआ, उसकी वृद्धि के उपाय सोचे, क्योंकि प्रज्ञा की उन्नति हो 
से, राजा की भी उन्नति होती हे An जहां की प्रजा अवनति 
ग्रस्त होती है, वहां के राजा की उन्नति कभी नहीं हाती । 


पक दिन की वात हे, राजहंस, राजसिंहासन पर राज-सभा 
में बैठा था। इतने में दीर्घसुख नामक एक वशुला आया Bre 
प्रणाम कर खड़ा रहा। तव राजाने सादर उससे asa Fr 
कहा | जब चह ग्रान पर वेठ गया; तब राजहंस ने उससे 
पु छा-“ हे दीर्घसुख ! तुम देश विदेश में घूम फिर कर ory 
all उन देशों का कुछ gala ता सुनाश्रो।” यह खुन वक 
बातला-- महाराज इसी के लिये ते मं आपके पास थाया हुँ | 
जम्वूद्धीप में विन्ध्याचल नामक एक विशाल wa हे, वहां के 
सव पत्तियों का राज्ञा एक मयूर हे । वह उसी पर्वत पर रहता : 
है। जब में उसको सभा में पहुँचा तब उसने मुझ से प्र छा-- 
“ लू कहाँ से घ्याया हे ओर कान हे।” तब मेंने कहा--“ में 
aqad से तो आया हुँ Are वहाँ के राजा हिरण्यगर्भ का 
सेवक हुँ । आपको देखने के लिये श्राया हु |” यह खुन सभा- 
सदों ने मुक्त से पळा“ घ्रच्छा यह at saute कि पने 
देश के राजा ओर हमारे राजा में तुम किसे NA समझते 
हो?” इसके उत्तर में मेने कहा--' परे | लुम लोग यह प्रक्ष 
मुझसे क्यों करते हो ? कहां कप्‌ रद्दीप, कहाँ तुम्हारा यह देश । 
हमारा देश स्वर्ग की टक्कर का है ओर हमारा राजा राजहंस 
दूसरा इन्द्र हे। तुम यहाँ क्यों दुर्दशा भाग रहे हो? चले 
हमारे साथ चल कर तुम भो इसी शारीर से स्वग-सुख अनुभव + 
करा 1” मेरी यह बातें सुन मार के सभासद्‌ मुझ पर प्रत्यन्त 
me हुप । wife जेसे सप को दूध पिलाना उसका विष 
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बढ़ाना है, वैसे ही मूख को उपदेश देना, qe के खिजाना है। 
उपदेश ता विद्वान का दे, ज्ञा उसका दर करे, नहीं तेः सूख 
के डपदेश देने से वही गति होती है जो बन्दर को उपदेश देने 
से पत्तियों की हुई थी । यह सुन राज्ञा ने qa“ वन्दर का 
उपदेश देने से पक्षियों की क्या दशा हुई, इसका पूरा वृत्तान्त 
कहो । ” तव वक कहने लगा-- 


२-पच्ती ओर बन्दरो की कहानी 


नमदा नदी के तट पर MIT पर्वत की तलैटी में एक बड़ा 
सैमल का वृक्ष था। उस पर NAF पत्ती अपने घोंसले बना 
कर रहा करते थे । भादों का मास घ्याया । चारों ओर घनघोर 
घटा घिर sat! विज्ञुली चमकने लगी । कुछ देर वाद्‌ पवन 
के ऋकोरों के साथ साथ बड़ी Gel से मेह बरसने am यहाँ 
तक कि थोड़ी देर में सूसेलाधार पानी गिरने लगा और चारों 
gic जलमय दृश्य दिखायी देने ant | इतने में पानी के 
सताये कई एक वन्दर थरथर Higa हुए उस Fa पर चढ़ गये। 
उन्हें दुःखी देख ओर द्यावश, पत्तियों ने उनसे कहा--“ az 
वन्द्रों | हम लोग तुम्हारी mda प्रति लघु जीवधारी हैं; 
किन्तु mn पीछा विचार, अपनी चोंचो से aw बीन कर, 
इन 'प्रापत्तियो से वचने के लिये, घर वना कर, इस समय 
सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं । भगवान्‌ की दया से, 
तुम्हारे मनुष्यों RA हाथ पेरों के रहते हुए भी, तुमने ome 
महीने यों at निकाल दिये और वर्षा काल के कष्टों को निवा- 


रण करने के ग्रथ, तुम से एक घर भी न बनाया गया। साचा ! 


यादि तुम्हारा घर होता, तो इस समय तुम पेर पसार कर, 
mag की नोंद साते ! ” उन हितैषी पत्तियों को बातों के सुन 
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मूर्ख बन्दरों ने इस हितोपदेश के अर्थ पत्तियों के प्रति छृतश्षता 
तो प्रकाश न की, किन्तु ag हा चे सोचने लगे-- इस समय ये 
पत्ती सुख से बैठे हैं, इसीसे हमें qa aay उपदेश देने के बहाने, 
हमारा उपहास कर रहे हैं। ” यह विचार उस समय तो वे कुछ 
न बाले, पर जब वर्षा बन्द हुई, और सूर्यनारायण ने दर्शन दिये, 
तब agit ने वृक्षों पर पक्षियों के सब घोंसले उजाड डाले ओर 
उनके अण्डे नीचे गिरा दिये । ” यह खुन राजहंस ने वक से पू छा 
अच्छा फिर क्या हुआ ? वक ने उत्तर में कहा--'' फिर उन 
पत्तियों ने क्रोध में भर मेरे ऊपर प्रश्नों की वर्षा की।” पक ने 
पूं छा--“ उस राजहंस को किसने राजा वनाया है?” उसके 
सुख से अपने राजा की अप्रतिष्ठा कारक वाते खुन, मेरे शरीर में 
घाग लग गयी र मेने भी कड़क कर कहा--“ तुम्हारे मार को 
किसने राज्ञा बनाया हे?” मेरे प्रश्न का उत्तर तो उनसे बन न 
घ्याया, किन्तु खिसिया कर वे मुझे मारने को उठ खड़े Fal तव 
मुझसे भी न रहा गया और मेने भी उनका सामना किया । 
क्योंकि नीति वालों का मत हे कि जेसे लज्जा स्त्रियो का भूषण हे 
वैसे ही क्षमा मनुष्यों का भूषण ता है, पर काम पड़ने पर रक्षा 
Say जेसे भूषण छिपा लिया जाता है, पेसे ही त्तमा रूपी 
भूषण को छिपा कर, पराक्रम से काम लेना उचित है । ” 

तब राजहंस ने हँस कर कहा--“' अपने ओर अपने प्रति- 
पत्ती के बलाबल का विचार न कर, At भिड़ जाता हे, वह 
शत्र द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। चीते का चर्म stg, एक 
सूखे गदभ ने aga दिनों तक पराया Qa खाया, परन्तु जब 


यह सुन, वक ने कहा--“ यह BA!” तव राजहंस कहने 
लगा-- 
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उसकी बाली पहचानो गयी; तब वह मार डाला गया।” — 
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३-्याध चमेधारी Wet की कहानी 


हस्तिनापुर नगर में विलास नामक एक Sarat था । उस 
का गधा IRR! ढोते होते gaat हो कर ge के समान मरियल 
हो गया | यह देख घोवी ने उसे चीते के चर्म से ढक कर, एक 
Ta के खेत में छाड़ दिया । उसे चीता समझ Qa का रखवाला, 
भयभीत हो भाग गया । इस प्रकार जव अन्न खा कर, गधा 
बहुत Fetal, तय उस खेत के स्वामी ने एक रक्षक को WaT 
वाण दे भूरी करूलो उढ़ा, एक शोर खड़ा कर दिया। गधे ने 
उसे गधी समस्ह ज्यों हीं ताल स्वर से होंचाहींचो का रव 
किया, त्यों ही उसने जान लिया कि यह चीता नहीं है, गधा हे 
De वात की वात में गधे के सार डाला |” इतना कह राजहंस 
ने दीघेमुख से कहा--“ अस्तु अब लुम आगे का वृत्तान्त कहो ।” 
यह खुन qaga वाला-पत्तियों ने कहा--“ श्रे दुष्ट पापी 
बक | हमारे राज्य में बस कर हमारे ही स्वामी को निन्दा करता 
हे ? अतः अव हम तुस्ते न छोडंगे॥ ” फिर वे पक्षी क्रोध में भर 
चोंचों Ag भार कर कहने लगे“ देख रे qa! तेरा राजा 
निस्तेज हे wana वह राज्य का अधिकारी नहीँ। wate जा 
निस्तेज होते हैं, उनसे अपनी सम्पत्ति हो की रक्षा नहीं होती, 
तव वे राज्य को रक्षा कैसे कर सकते हैं? तू ता कूपसणड्क है, 
इसी से तू उस निस्तेज राजा की प्रशंसा के भुक्तकशठ से गोत 
गाता है। जुन, फल और छायायुक बड़े get का MAT लेना 
चाहिये, याद्‌ भाभ्यदोष से फल न भो मिळले, तो उसकी छाया 
का तो ae नहीं रोक सकता ! va: बड़ों का श्रय ग्रहण 
करना उचित है, नीच को सेवां करना ठीक aati क्योंकि 
कलवार के हाथ में जाने से दूध को भी लोग मद्रा ही समक 
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लेते हैं। कहाँ तक समकावें, वड़े शक्तिमान राजञा के नाम से भी 
काय-सिद्ध हो जाता है। जेसे चन्द्रमा के नाम से खरगोश सुखी 
हुए थे । ” यह खुन मैंने चन्द्रमा के नाम से खरगेशों के खुली होने 
की कहानी छुनने की इच्छा प्रकट की । तव वे कहने लगें-- 


४-गज, यूथपति ओर ख़रगोशों की कहानी 


एक वार, वर्षाऋतु में वर्षा न होने के कारण, प्यास से 
पीड़ित हो, हाथियों ने अपने नेता ( थूथपति ) से कहा--“ नाथ | 
हमारे जीने का अव क्या उपाय हे? हमारी वात तो दूर रहे, 
यहाँ ता छोटे जीवों _के स्नान के लिये भी जल का Mura हो 
रहा हे ओर हम बिना स्नान मृतक के समान हो रहे हैं। क्या 
करे? कहां ata?” यह विषादमयी हाथियों की वाणी aa, 
उसने aaa अनुयायी हाथियों को ले जा कर, निर्मल जल से 
भरा हुआ एक सरोवर दिखिलाया | हाथी उसी सरेवर के 
तट पर रहने लगे | उनके वहाँ घूमने फिरने से सरोवर-तट- 
निवासी, श्रनेक शशक, हस्तियों के पैरों तले कुचल कर मारे 
गये | तब [शिलीमुख नामक शशक ने विचार कर कहा-“ तृषा 
से पीड़ित ग्जो का यह झुणड नित्य यहाँ घाता है । इससे तो 
हमारे झुल का सर्वनाश ग्रसश्यस्भावी है।” यह सुन विजय 
नामक बूढ़े शशक ने कहा--“' विषाद्‌ न करो, में set जाति 
को रक्षा का कोई न कोई उपाय शोज कर निकालूंगा।” इस 
प्रकार प्रतिज्ञा कर वह वहाँ से चल दिया । रास्ते में चलता 
हुआ वह हाथियों से निज कुल की रक्षा का उपाय विचारता 
जाता था। चह सोचने लगा--“ हाथियों के कुण्ड के सम्मुख 
खड़े हो कर में किस प्रकार उनको सम्वोधन करुं । क्योंकि. 
“ हाथी छूते ही, साँप छू घते ही, राजा पाते ही, दुजेन हँसते ही 
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मार डालता हे । ग्रतः में पवत के शिर पर चढ़ कर, यूथपति 
से वातचीत करूँगा । ” ऐसा करने पर यूथपति ने उससे पू छा-- 
“तू कैन है ? कहाँ से ma?” वह बाला--'' में शशक हु | 
gẹ भगवान्‌ चन्द्रमा ने आपके पास भेजा है।” यूथपति ने 
कहा--“ किस लिये? ” विजय बाला-“ शस्त्र द्वारा धमकाये 
जाले पर भी दूत कभी झूठ नहीं बेलता। क्योंकि दूत जानता है 
कि शास्र ने उसे wa ठहरा दिया है। Wa: सत्य बालना 
दूत का कत्तव्य है। अतः में उनकी प्राज्ञा से Amy हो कर, 
उनका सन्देशा HGR खुनाता ह | खुनिये, चन्द्रमा ने कहा हे 
कि-''ग्रापने इस चन्द्रसरोचर के शशकों को निकाल कर, भच्छा 
काम नहीं किया। क्योंकि मैंने seer बहुत दिनों से वहाँ बसा 
car है। इन्हीं के कारण मेरा शशाङ्क नाम पड़ा हे।” दूत की 
बातें सुन, शूथपति डरा और कहने लगा-' क्षमा कीजिये यह 
gamy अनजाने हुआ है। भविष्यत्‌ में फिर न हागा। दूत 
qar“ यदि यह बात है ता कोप से कापते हुए, इस सरोवर 
के जल में शशाङ्क का प्रणाम कर, आप यहाँ से चल द्‌ ” फिर 
वह शशक उन्हें चन्द्रसरोवर के पास ले गया घोर जल में चन्द्रमा 
का कापता हुआ प्रतिबिस्त्र दिखा, उनसे प्रणाम कराया पोर 
कहने तगा--' हे देव ! इनसे यह अपराध Tanta बन पडा 
है, इस बार क्षमा कीजिये, फिर यह ऐसा अपराध कभी न 
करेंगे। ” उसने यह कह गज के कुण्ड Rr pa से विदा किया । 
वह कहने लगा--“ TAA में कहता ह कि बड़ों के नाम से भी 
कभी कभी काम बन जाता है । 

बक ने कहा--“ में फिर कहने लगा-हमारा स्वामी राज- 
हंस ही बड़ा प्रतापी ओर समर्थ है। तीनों लाकों का स्वामित्व 


भी इन दिनों उसी के हाथ में हे। उसके लिये तुच्छ राज्यपद 
> भा० हि०--६ 
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कोन वस्तु है?” यह लुन वे मुझे पकड कर ग्रपने राजा के 
सामने ले जा कर बोळे" aq! यइ दुष्ट वक मारने योग्य है। ” 
राजा ने पूछा -''यह कान है, कहां से आया हे?” चे बाले 
“यह RUIA नामक राजहंस का सेवक हे ओर कर्परदेश 
से आया हे |” इस पर उनके मुख्य सब्जी गीघ ने que पछा 
वहाँ कान gea मन्त्री हे? ” में बोला -“'सब शाह्मों का तत्व 
जाननेयाला qqa नामक जकवा है।” शीघ्र बाला--“ चोष्य 
हे, अपने देश में जन्मा दुध्या है; क्योंकि व्यदेश में उत्पन्न होने 
वाला; HA का धर्म करने वाला, विशुद्ध मन्त्र देने ताला, व्यसन 
एवं व्यभिचार से रहित, विद्वान्‌ cay कुलीन मंत्री हो याष्य 
समभा जाता है। ” फिर ताता बाला ~“ हे देव ! कर्पर द्वीपा दिक 
छोटे छारे द्वीप ज्ञा जम्बू-द्वीप के अन्तर्गत हैं, वहाँ भी छदा आप 
ही का स्वामित्व है?” राजा ने कहा-“ हां हे । यह सुन मभसे 
न रहा गया । ” RA कहा--“ यदि कहने हो से किसी का किसी 
वस्तु पः स्वामित्व प्रमाणित हा जाता हो, तो TIT में भी 
हमारे स्वामी हिरणयगर्भ ही का स्वामित्व है।” तोता भाला 
“इसका निणय केसे हो?” में बोला संग्राप हा ।” तव मयूर 
ने सुक्त से कहा ~“ अच्छा, यदि यही बात है तो ज्ञा +र अपने 
स्वापी का तयार करा |” इस पर मेने कहा-“ gq अपना ढत 
भी भेजिये । तब राजा ने ऋहा--“ दूत बन कर कैन जायगा ? 
क्योंकि इत वही हाना चाहिये, ज्ञा स्वामिभक्त, गुणी, पतिन, 
चतुर, ae व्यसन राहत चमाचान्‌, ब्राह्मण, परापभेद का 
q ef ज्र पट 29 = 
ae 
ब्राह्मण अपने प्रभु का प्रसन्न करना ne ae ia 
हाता | ” तब मयूर ने कहा--'' gs ESN AN 
` ५ *हा-- अच्छा सा ताताहो जाय । हे 
>“ 
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ara ! तू ही इसके साथ जा कर, मेरी इच्छा राजहंस का जता _ 
ताते ने कहा--'' ज्ञा आज्ञा, परन्तु यह वक दुष्ट हे, Bar 
इसके साथ न जाऊँगा, क्योंकि दुष्ट ar दुष्टता करता है और 
वह निश्चय साथुओं में फलतो हे । जेसे रावण ने सोता हरी 
और समुद्र बाँधा गया । दुए के साथ न ते कहीं जाना चाहिये. 
और न ठहरना ही चाहिये AA के साथ बैठा हुआ हंस और 
जाती हुई बडेर मारी जा चुकी है।” इस पर राजा ने पू छा-- 
“ यह कैसे ? ” तब ata ने कहा-- 


५-हुस ओर काक की कहानी 


“ महाराज ! उज्जेन नगरी के मार्ग में एक पीपल का बड़ा 
सा पेड था। उस पर एक हंस और एक काक रहा करता AT 
पक fa गमी में aat माँदा vara एक पथिक उस 
वृत्त के नीचे आकर पड़ रहा और से गया। उसके सु ह पर 


gal का झातप देख, हंस ने अपने पर फैला कर उस पर छाया 
scat; सुख में आ पथिक मुह खाल कर अचेत सा गया | 


इसने में दुए काक ने धया उसके मुंह में वीट कर दी और वहाँ 
से उड़ गया । जव उस पथिक ने उठ कर देखा कि ऊपर हंस 
वेडा हुआ है, तव क्रोध में भर कर उसने एक वाण मार, परोप 
कारी निर्दोष बेचारे हंस के मार गिराया तोते ने कहा“ यह 
ता हुई हंस भर काक की कहानी ; अब बडेर की कहानो सुनिये । 


६-वटेर ओर काक की कहानी 


पक दिन भगवान गरुड़ क यात्रा देखने के लिये सारे पत्ती 
agg के किनारे गये । उनमें काक के साथ वरेर भो थी । साथ 
ही पक अहीर दही की सडको रखे हुए था। काक वार वार 
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दृही में चोच वोर भाग जाता था। हार कर Mele ने दही को 
मटकी तो पृथ्वी पर रख दी ओर ऊपर देखने लगा | उसने देखा 
काक ait ate S| उसके डराने पर काक तो भाग TAT । पर 
बटेर धीरे धीरे चलने के कारण पकड़ कर मार डाली गयी !” 
यह सुन मेने कहा--“ भाई तोते! यह mr कहते हो? में तो 
महाराज में श्रोर श्राप में कुछ भी भेद नहीं ससक्तता ! ” इस पर 
ताते ने कहा--“ श्राप ठीक कहते हैं, परन्तु कुसमय के फूलों के 
समान gaat के अनुकूल ्रोर प्रिय वचन भी भयोत्पाद्क 
हाते हैं। दुष्टता तो आप की बातों ही से प्रतीत हा रही हे। 
क्योंकि दो राजाओं में युद्ध कराने का उपक्रम आप ही रच रहे 
हैं जञा सूख होते हैं, वे ही दुष्टों की बातों में आते हैं । ” 

बक ने कहा--“ हे राजहंस ! इसके वाद्‌ AQT ने सादर 
मुझे बिदा किया। मयूर का दूत तोता भी मेरे पीछे or रहा हे । 
ga ADIT उचित समभे HCI” वक की सारी श्यात्म-कहानी 
खुन, चक्रताक ने राजहंस से कहा--“ है देव! बक ने तो देशा- 
न्तर में भो राजकाज किया किन्तु ज्ञानो रौर विद्वानों का मत 
है कि सैकड़ों दे, पर विवाद न at) gA का सन इसके 
सर्तथा विपरीत हे कि कारण हो, चाहे न हो, बैठे बिठाये 
झगड़ा विसाना। ” राजहंस ने कहा “ अब इन बातों की मीमाँसा 
का समय नहीं। sa तो वाता पड़ी है, डन पर विचार 
करना चाहिये।” यह सुन चक्रवाक ने कहा--'' थाप से इस 
विषय में एकान्त में कुछ निवेदन करना चाहता हॉ । क्योंकि 
विद्वान लोग, रूप, चेष्टा नेत्र तथा मुँह के विकार से भन की 
बात जान लेते हैं, Ga: एकान्त में सम्मति करनी उचित है। ” 


gaat जब राजा MX मन्त्रो क्षा छोड़ सब लोग राज- 
सभा से चल दिये, तब चक्रवाक ने कहा--“ महाराज ! हमारे 
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किसी सेवक की प्रेरणा से यह षडयन्त्र बक ने रचा है । ” राज- 
हंस ने कहा--“ किस को प्रेरणा से यह षडयन्त्र रचा गया; 
इसका अनुसन्धान पीछे किया जायगा । इस समय विचारणीय 
विषय तो यह है कि आव क्या करना चाहिये।” चकवा ने 
कहा" देव ! पहले दूत भेजना चाहिये; जिससे हमें पहले 
विएत्ती का कर्तन्य और बलावल तो विदित हा । पर दूत ऐसा 
हा जा जल और थल में चल सकता दो | अतः इस काम के 
लिये इस वशुले हो के नियत करना चाहिये । इस age का 
काई भाई वन्छु जाय और उसके परिवारवाले राजद्वार में रहै । 
पर ये सारे काम गुप्त रूप से होने चाहिये । waite छः कानों में 
गयी हुई वात फूट निकलतो हे और बात के फूट निकलने पर, 
फिर कुछ करते धरते नहीं बन पइ़ता।” राजाने कहा--“ हाँ 
अब सैते अच्छा दूत पाया ।” मन्त्रो बेत्ला- तो महाराज को 
युद्ध में विजय भो दागी । ” इतने में द्वारपाल ने आ कर निवेदन 
किया--“ जस्वूद्धोप से आया हुआ कोर द्वार पर उपस्थित Tar 
हे । क्या आज्ञा दै?” राजा चकवे को ओर देखने लगा | चकवे 
ने झहा-“ अच्छा अभी उसे ले जा कर अच्छे स्थान में sacra, 
पीछे उससे वातचोत की जागी । ” द्वारपालों ने ले जाकर उसे 
टिकाया । राज्ञा बेला- ' चक्रवाक | विग्रह ता उपस्थित है। ” 
चक्रवाक मे कहा -“ देव | पहले ही विश्रह न करना चाहिये | 
में उस सेवक और मन्त्रो के तुच्छ समझता हुँ जा बिना विचारे 
पहले ही राजा को युद्ध का उपदेश ओर अपनी जन्म भूमि के 
नाण की शिक्षा देता हे। भेर समझ में ma को जीतने के 
oy युद्ध का कसो श्याश्रय ग्रहण न करे । क्योंकि दोनों 
गोर के लड़ते सालों का विजय अनित्य हे । साम, दाम, 
दणड और भेद द्वारा शत्रुओं के वश में करने का यल करे। सो 
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जब तक दुर्ग तयार हा, तव तक MA के दूत को आश्वासन दे 
कर रोक रखना चाहिये । क्योंकि दुर्ग में स्थित पक ही ga- 
घारी सी से ओर सो योद्धा लाख से युद्ध कर लकते हैं। मिस 
राजा के पाख दुग नहीं होते, उसका तिरस्कार सभी करते sr” 
तब राजा ने पुछा-दुर्ग के बनवाने में किसके नियुक्त करू?” 
चक्रवाक ने उत्तर द्िवा--* मेरी समझ में जा जिस काय्य के 
जानता हो उसे उसी कार्य में लगाने से वह कार्य्य भली माति 
सम्पादित होता हे | अतः दुग निर्माण में पटु, साणखों के यह 
काय्यै सोंपा जाय । ” सारस से राजहंस ने कहा -* तू शोध 
दुग निर्माण कर ! ” सारस--“ देव ! आप का दुर्ग तो यह aÙ- 
वर हे; किन्तु इस दुर्ग में द्रव्य का अभाव है, उसे पूरा ऋीजिये । 
क्योंकि Oa का संग्रह सब संग्रहों से उत्तम है । अन्न ही प्राणी 


की रक्षा कर सकता है, ete भातो नहीं।” राजहंस--“ sia 


जा कर सब तयारियाँ करो i” 

इतने में द्वारपाल न आ कर, कहा--" महाराज l faga- 
द्वीप से राया हुआ, मेघवर्णं नामक काक परिवार समेत द्वार 
पर दशनाथ खड़ा है। ” राजहंस ने कहा--“काक तो स्वभाव 
ही से सब के जानने वाले ale देखने वाले होते हैं, अतः ga 
रखना TRAI” चक्रवाक ने कहा -“ यह ठोक है पर काक 
पृथ्वी पर चलने वाला होता है | Ma: वह हमारे प्रति-पत्ती से 
मिला हुआ होने के कारण, किस प्रकार रखने योण्य है । कहा है 
अपने पत्त को MSR, ज्ञा परपक्ष में प्रीति करता है, वह नील 
रङ्ग में रंगे हुप शाल छे समान दूपरों के द्वारा मारा ज्ञाता 
हैं। राजहंस ने पू छा-यह RI?” तब चक्रवाक Mar 


\ 
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७-नीलवणधारो शृगाल की कहानी 


“ किसी वन में एक oma रहता था। वह नगर के समीप 
gaat फिरता किसी एक नील छे कुणड में गिर पड़ा रौर न 
निकल सका। प्रातःकाल होने पर; मरी साथ वह उसमें पड़ा 
रहा। लोगों ने उसे मुर्दा समझ, निकाल कर दूर फेक दिया। 
तत्र चह वहां से भाग गया। पने शरीर का रङ्ग बदला देख 
उसने सेचा--“ में अब sang वाला हँ; ge बड़ाई क्यों न 
प्राप्त करू ? ”' यह सोय उसने गीदड़ों के चुला कर, कहा-- ' AR 
भगवती वन देवी ने अपने हाथ से वन के राज्य के लिये सब 
शोषधियों के रस से स्नान कराया है। मेरे रङ्ग को Far ate 
OTH से मेरी आज्ञा के चशवर्ती हा कर, काम किया Aer”? 
Mazel ने उसे प्रणाम किया ओर दे कहने लगे--“ ज्ञा शाक्षा । ” 
EA प्रकार सब वन-पशुश्ओों का वह Sarat वना । ? 

Ca? धीरे जब उसने देखा कि मेरी सभा में उत्तम aw 
के सिंह. Os, आदि पशु उपस्थित रहते हैं; तव पने सज्ञा- 
तियो के सभा में देख, वह aga afaa gar शीर उसने 
उन्हे aqfaa कर निकाल fear) इस aqna से उन्हे दःखी 
देख एक बूढ़े श्टगाल ने उनसे कहा--“ sug sista हों । ध्यव 
इस दुष्ट के नाश का उपाय करना चाहिये। इसने ऑपने शरीर 
का र्ग बदल कर लोगों के Arar दे रखा हे! से यह भेद 
सिह रीळ, आदि के विदित हा ज्ञाना चाहिये। सेरी सम्भ में 
सन्ध्या समय इसके पास पहुँच कर, हम लोग बड़े जोर से 
बोलें । उस समय यह भी दोलेगा शौर उसकी बोली ga, सिंह 
aig उपे ज्ञान लेंगे ah aau ही मार डालो ।” अन्त में 
ऐसा ही हुआ ओर वह श्टगाल मारा गया। ” 
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यह सुन राजहंस ने कहा--“ तेरा कहना ठोक है, पर उस 
से मिलने में तो मुभे कोई हानि दिखलाई नहीं पडती ।” aw 
वाक ने कहा--“ देव | दूत भेजा गया है ओर दुर्ग भी तेय्यार है, 
श्रव तोते को बुला लेने की oar दीजिये। ” पर उसके साथ qt 
ही से सम्भाषण करना चाहिये क्योंकि चाणक्य ने नन्द के दूत 
भेज कर ही मरवा डाला था। अतः अपने याद्धाओं के पाश ca 
कर उससे बातचीत होनी चाहिये ।” 


तदनन्तर सभा करके काक और शुक उुलाये गये। तोते ने 
बैठकर और aga उठाकर कडा --“ हे हिरण्यगर्भ ! महाराजा- 
faa श्रीमान्‌ सदा-रण-विज्ञयी श्रीचित्र विचित्र जी आपके 
Wat देते हैं झि यदि 'यापका घन एवं प्राण की ममता हे. तो 
हमारी अधोनता मान कर; हमें प्रणाम करो, नहीं तो रहने के 
लिये दूसरा स्थान sat) यह खुन राजहंस ने क्रोध में भर कर 
कदा कोई है, ज्ञा इस श्रशिष्ट दूत का गले में हाथ डाल सभा 
से निकाल दे । ” मेघवण काक ने कहा--" निकालना कया, SITET 
पाऊ ता इसे सदा के लिये इस संसार ही से निकाल दूँ 1” यह 
देख aJa मंत्री ने राजा और काक को शान्त करते हुए कहा-- 
“महाराज ! ऐसा न होना चाहिये, क्‍योंकि दूत यदि cata भी 
हो, ता भी वह अवध्य है।' यह सुन राजहंस घोर काक छान्त 
हुए Mle तोता स्वयं उठ कर वहाँ से चलने लगा। sa मंत्री 
ने उसे विठाया ate साने के आभूषण दे उसे विदा किया | 


तोता मार को सभा में विन्ध्याचल पहुँचा । उसने भेर से 
केहा--' देव ! अधिक क्या ag | अव आप युद्ध का उद्योग 
कीजिये। कप्रद्वीप सचमुच दूसरा eat है।” यह सुन भयूर ने 
अन्य लोगों के बुलाया झोर उनसे युद्ध के विषय में वह परामर्श 
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करने लगा | एक बूढ़े दूरदर्शी शुद्ध ने कहा--" प्रभो ! व्यसन के 
लिये युद्ध करना उचित नहीं । ” राजा ने कहा -“ मंत्री सेना का 
निरीक्षण करे । यात्रा का ggd तिचारने के लिये विद्वान ज्यातिषो 
बुलाअआ |” मंत्री ने कहा--“' ता भी शीघ्र यात्रा करना ठोक नहीं 
क्योंकि शत्र के वलावल के जाने बिना जो युद्ध करता हे, वह 
मारा जाता है।” राजा ने कहा--“ हे मंत्री ! तू सब प्रकार से 
सेरे उत्साह को भङ्ग न कर | जसे जीतने वाला पराई भूमि को 
दबाता हे; वैसे तू कह।” ata ने कहा --“ कहता हूँ पर वह 
करने ही से फल देगा । जेसा कहा हे कि राजा यरि शास का 
जाननेवाला भी हो, ओर वह तद्नुसार अनुष्ठान न करे, ता 
वह कया कर सकता हे? क्योंकि केवल ओषधि का प्रयोग 
जानने ही से किसी का दुःख दूर नहीं होता । राजा को चाहिये 
पडले अपने निर्व दुर्गो के दृढ़ करे फिर जिस मागे से चढ़ाई 
करना हे, उस माग को संस्कार करे। जहाँ राजा रहे, वहां 
JARIT भी रहना चाहिये | घनागार विना राजा नहीँ | अतः 
राजा को उचित हे, अपने से कों का धन दे कर, उन्हें भ्रपने 
हाथ में करे । राजन्‌! मनुष्य, मनुष्य का दास नहों हे, वह ar 
धन का दास है ! वड़ाई ओर छुटाई भो घन ही पर निर्भर हे । शत्र 
को जीतने के लिये, उनमें aga में भेद डालने से बढ़ कर, 
दूसरो कोई उपाय नहो हे । अतः: पहले GA के वान्धवों को 
ASH | युवराज या मुख्य मन्त्रो से भेल कर के धेय्य चित्त 
वाले वेरो का आन्तरिक sata उभाड़े ओर रण छोड़ कर भागने 
वाले मित्र के भो मरवा डाले । ” जव इस प्रकार मन्त्री ने लम्त्रा 
ĝe व्याख्यान देना आरम्भ किया, तब मयूर ने उकता कर 
कहा--'' चलो बहुत हुआ | अव इस व्याख्यान को पूरा करो। 
qa का दुःख देना ओर अपना उद्य-ये ही मुख्य 'दो नीतियां 
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ca ` मन्त्री ने हुल कर कहा--“ महाराज का कहना बहुत ठीक 
है, किन्तु पक्त प्राणी तो स्वतन्त्र है, दूसरा शस्त्र से युक्त हे। । Fat 
में बड़ा शप्रन्तर हे |” 

MAAC शुभ gga में मयूर न युद्ध यात्रा की। इसके वाद 
पीछे भेजे हुए दत ने घ्या छर, हिरणयगर्भ से कहा--देव ! 
राजा aad , आ पहुँचा, वह इस समय मलयागिरि की 
ऊँची भूमि में कटक सहित ठहरा हे । उसका मन्त्रो giagi 
गीध हे । ग्रतः दुर्गो की देख भाल भली भाँति करनी = हये । 
सुके यह भी विदित दुआ है कि गीध ने झपना णक Bem 
हमारे दुग में नियुक्त किया हे। ” यह सुन चक्रवाक ने कहा-- 
“ देव ! उसका AZM काक हो है।” राजहंस ने कहा.“ AZ 
कभी नहीं हा सकता । यदि ऐसा हाता ता बह तोते के पराजय 
का उद्योग क्यों करता ? वह तो aga दिनों से यहाँ ठहरा sa 
है। ” मन्त्री ने कहा--“ तो भी आने वाले ही पर सन्देह होता 
हे 17 राजहंस ने कहा--“ कभी कभी A वाले भी उपकारी 
होते हें | समय पर, तन में उत्पन्न औषधि की भाँति पराया भी 
maqar RIN होता हे और देह से उत्पन्न व्याधि की तरह UAT 
बन्धु भी श्रहितकारी होता है । इस प्रसङ्ग में मुझे शूद्रक राजा के 
बीरवर नामक उस प्रभु-भक्त सेवक का स्मरण हो आया है, जिसने 
स्वामि काज के लिये, qà पुत्र का वलिदान दे डाला था । यह 
बात जुन चक्रवाक ने वीरवर के पुत्र के बलिदान का पूरा gara 
सुनन को KRIS प्रकट की. तव राजहंस ले कहा-- 


८-बीरबर ओर उसके पुत्र की कहानी 


५ में पहले TAR र = R 
राजहं स कौ बराक र ed सरोवर में कपूरक्रेलि नामक 
371 FAST के साथ agem हुआ । वहाँ 
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वीरवर नामक एक राजपुत्र विदेश से भ्रा द्वारपाल से वाला -- 
“में नोकरी करने की इच्छा से आया हू । में राजा का दर्शन 
करना चाहता हुँ । ” द्वारपाल ने a जञा कर वीरवर को राजा. 
का दर्शन करा दिया । तब वीर ने उससे ear“ देव | यदि 
मेरे योग्य कोई काम हो तो Qe दोजिये। ” राज्ञा ने कहा-- क्या 
वेतन लोगे ? ” बीरबर --“ पाँच खो ध्यशफियाँ नित्य |” राज़ा ने 
कहा--तेरे पास कया सामग्री है?” वीरबर ने उत्तर दिया-- 
“ दो gar ओर एक तलवार |” राजा ने कहा--“ इतना वेतन 
नहीं मिलेगा 1 यह खुन वोरबर प्रणाम कर वहाँ से चलने को 
उद्यत डुश्रा, तब मन्त्रियों ने समभा कर, राजा से कहा-- 
“vara | चार दिन नोकरो करा कर, इसके काम की परीक्षा 
लेनी चाहिये | यह ता देखना याहिये कि इतने भारी वेतन के 
दले यह काम क्वा करता है।” राजा ने मन्त्रियों का प्रस्ताव 
स्वीकार कर उसे पाँच सो प्रशफिया दीं ओर fae कर उसके 
व्यय के देखने anti २४० ग्राहर तो बीरबर देवताओं और 
ब्राह्मणों का saw कीं। १२५ ध्यणफियाँ दीन दुखियों को वाँट 
दीं। फिर १२५ 'अशफियों को उसने भोजनादि की सामग्री में 
घोर भोग दिलास हें व्यय किया । फिर हाथ में तलवार ले, 
द्वार पर सदा मुस्तैद रहने लगा | जब राजा श्रा कर, स्वयं जाने 
की Dial देता, तब वह घर जाता था | 

एक दिन BNI की चतुदेशो के! घार श्रस्थकारसयी 
निशा में, राजा ने किसी के करुणा-ऋन्दन का स्वर सुना। उसे 
ga राजा ने पुकारा-" कोई हे?” वीरवर ने कहा--“ अन्न- 
दाता ! वीरवर उपस्थित है।” राजा ने कहा-देखे, यह कोन 
रोता है ? ” Aa ने कहा-- जो आज्ञा ।” यह कह वह चल 
दिया । राजा ने साचा इसे Wha भेज कर, मेने 'भ्रच्छा काम 
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नहीं किया । में भी इसके पीछे चल कर देखू कि वात क्या है । 
यह साच राजा भी हाथ में तलवार ले, उसके पीछे पोले हो 
लिया । नगर के बाहर वीरवर ने ति स्वरूपवती एवं ga- 
जिता एक युवती नारी क्षा शोते देखा | उसने उससे पूँक्ता-- 
“ हे शुभगे ! तू कोन हे और यहाँ क्यों रो रही हे? ” युवती ने 
उत्तर दिया--में शूद्र की राजलक्ष्मी हुँ। बहुत दिन लों इसकी 
शुजाओं की छाया में बड़े सुख से रही । अव देवी के अपराध 
से राजा RIA के तीसरे दिन मर जायगा | इसीसे रोती Bre 
ध्यन्यत्र जाती हूँ ? ” बीरतरर ने कहा--“घ्रपाय के साथ ही साथ 
उपाय भी होता हे | अतः यह तो बतलाइथे श्राप eat कर फिर 
रहें ? ” लक्ष्मी बोली" जे। तू बत्तीस लक्षणों से युक्त, अपने 
पुत्र शक्तिघर को भगवती सर्वमङ्गला की भेंट करे, तो में 
फिर चिरकाल तक यहाँ रहुँ और राजा भी शतायु हो जाय । ” 
यह कह लक्ष्मी अन्तर्धान हो गयी | 


वीरवर सीधा अपने घर गया और अपने ga एवं खी को 
जगाया । फिर उनसे सारी घटना कही ga ही शक्तिधर ने 
प्रसन्न हो कहा--“ वाह ! मुझ से बढ़ कर कोन धन्य है, जिसे 
स्वामकाज के लिये घ्यात्मसमपण का GAIA NTI आप प्राप्त 
Sar । ऐसे कायों' में प्राणत्याग करना, वड़े गैरव की वात है । 
ज्ञानी पुरुष को उचित हे कि जव घन और जीवन का नाश होना 
निश्चय हे, तब tal के निमित्त उसका त्याग ही श्रेष्ठ हे । ” 


शक्तिधर की माता बाली--' यदि यह न किया जायगा, 
ता कैन से कर्म से इतने द्रव्य का बदला होगा । यह विचार 
ar वे तीनों भगवती सवंमङ्गला के मन्दिर में गये। वहाँ 
भगवतो को भली प्रकार पूजा कर, बीरबर ने पने पुत्र का 
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सिर काठ डाला | फिर बीरवर ने कहा-- देवि ! प्रसन्न हो. 
महाराज विजय पावे । आप के प्रसन्नार्थ यह भेंट चढ़ाता हूँ।” 
यह कह कर, वीरवर ने कहा--' में राजा के ऋण से उद्धार 
हुआ, पर अव निःसन्तान जगत में जोना उचित aati” यह 
सात्र उसने agar भी सिर काट कर, देवी को अर्पण कर 
द्या । यह देख, उसकी खो ने विचारा कि पति ओर पुत्र-हीन हो 
कर, में अव क्या करूगी--यह साच उसने सी अपना माथा काट 
कर, देवी के चरणों में चढ़ा दिया। यह चरित्र देख, राजा ने 
विचारा --“ सेरे समान तुच्छ जीव तो इस संसार में नित्य जन्मते 
OC मरते ही रहते हैं, पर इस जेसा मनुष्य इस संसार में न कोई 
जन्मा ओर न कोई जन्पेगा। सा ऐसा राजभक्त सेवक रहित मेरा 
जीना अब किस काम at!” यह विचार gen ने ज्योंहों अपना 
सिर काटने को खडग उठाया ; त्यों ही भगवती ने राजा का हाथ 
पकड़ कर कहा--“ राजन्‌ ! मे तेरे ऊपर प्रसन्न हु | ऐसा दुस्सा- 
हस तू मत HO] तेरा राज्य जीवन भर भङ्गन होगा!” तव 
राजा ने प्रणाम कर भगवती से कहा--' भगवती ! में राजपाट ले 
कर कया करूँ? at! यदि oq मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, 
तो मेरे वीरवर को उसकी स्त्री ओर ga समेत पुनः जोवित 
कर दीजिये, नहीं तो मे आब्र यह पापमय जोवन धारण करना 
नहीँ चाहता | ” भगवती ने कहा, तेरे धर्माजुराग ok निज सेवक 
पर तेरो प्रीति के देख ; में तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न ह्‌ | जा विजयी 
हो, परिवार सहित यह राजपुत्र भी जीत्रे। इतना कह देवी तो 
न्तन हो गयी झोर वीरवर परिवार समेत जी कर, अपने घर 
गया | राज्ञा भी इस घटना को देख, चुपके चुपके आपने घर पहुँचा | 


जव सवेरा gat, तव द्वार पर बैठे हुए वीरतर से राज्ञा ने 
रात में उस झुदन के विषय में पूछ ate को। तब बोखरने 
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फेहा--“ राजन्‌! बह राती हुई खो मुझे देखते ही aera हो 
गयी और काई विशेष बात नहों है।” यह लुन राज्ञा ने अपने 
मन में कहा- यह पुरुष यथार्थ में महापुरुष और नाष्य है। 
क्योंकि दयालु, दानी, ave, सत्यवादी शूर हो कर भो, ज्ञा 
अपनी प्रशंसा अपने मुख सेन करे, उसे लिद्ध-पुरुष समझना 
चाहिये । ” 


राजा शूद्रक ने एक वड़ा दरबार किया और संव के सामने 
रात को श्राश्चयमयी घटना का विस्तृत gara कहकर, वीर- 
वर को प्रसश्नतापू्वेक कर्णाटक का राज्य प्रदान किया । 


यह कहानी कह कर, राजहंस ने चक्रवाक से कहा--“ बाहर 
से माने वाले सभी दुए नहीं होते किन्तु उनमें भो उत्तम, 
मध्यम, AHL श्रेणी के पुरुष gar करते हैं |” यह छुन, चकवा 
भत्ता जा मन्त्री, अनुचित बातों से राजा को प्रसन्न करने के 
लिये उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है--उस पर राजा DITA 
भले ही रहें, पर वह MARR कर राज्य के बाण का कारण 
नहीं वनता ।? जिस राज्ञा पर वैद्य, शुरु, मन्त्री maaa रहते 
हैं, वह शीघ्र ही शरीर, धर्म्म और कोश से होन होता È” 
कहा भो हे-- | 

दोहा 


सचिव वेद्य गुरु तीन ज्ञा, प्रिय वालहि नप त्रास | 
~ (y ~ £ 
राज देह और धर्म कर, होय घेग ही नास | 


अनन्तर अपनी बात को पुए करने के लिये, मंत्री ने निधि 
चाहने वाले उस नाई को, ज्ञा MYR को भार कर, मारा गया 
था, कहानी कही | उसने कहा-- 
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९--एक भिक्षुक को मारनवाले नापित 
cal कहानी 


अयोध्या में यूड़ाकरण नामक एक alaq रहता था । बह 
घनार्था था। अतः बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के सहित वह महादेव 
की अराधना FRAT करता था। अतत में फक | दून शव जो को 
प्राज्ञा से, यक्तपति कुबेर जी ने, उसे स्वप्न दिया और कहा-- 
राज तु घर लोट कर तोर करा, सुतान कर और हाथ में लकडी 
के, घर में छिप रह । जव तेरे झाडून में भिक्षुक दिखलाई पड़े ; 
तव उसे निष्ठुरता से पीट कर, मार डालना । तव वह सोने 
का घड़ा हा जायगा; ओर उससे तू जीवन भर प्रसन्न रहेगा 1” 


चूडामणि ने ऐसा ही झिया और sam मनोकामना पूरी 


ये सारे चरित्र Ble करने को आया ear, नापित देख रहा था | 
उसने विद्यारा यह तो अच्छा चुटकला हाथ लगा धव में घर 
घर ज्ञार करते क्यों SY । में भो पक सोने का घडा बना, 
अन्म भर sala आनन्द सहित जोवन व्यतोत करूँ?” इस 
प्रकार साच नाई हाथ में डणडा ले, नित्य भिक्षुक के थाने की 
प्रतीक्षा करले लगा। एक दिन अभाष्यवश एक भिक्षुक उसळे 
द्वार पर भो जा पहुँचा | उसने उसे भ्रपने घर में बन्दकर, इतना 
पारा कि वह छोर रह गया । नापित को सुवण Hea तो मिला नहीं 
पर पुलिस ने पकड़ कर, उसका चालान किया झोर न्यायालय 
से उसे पाणदणडं की आज्ञा सुनायी गयी और वह मारा nary” 
यह खुन राजा ने कहा--“ मन्त्र | पहेलियों ओर कथाथ्यो 


-a कैसे निर्णय हो. कि कान केसा हे? अच्छा जाने दो, प्रव 


उपस्थित विषय पर विचार star चाहिये । मलयागिरि फे 


शिखर पर चित्रवर्श है । ga उसके प्रतोकार के अर्थ क्या 
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कत्तव्य है?” मन्त्री ने कहा-- देव | आये हुए दूत के सुह से 
सेने खुना हे कि महामन्त्री गीध के उपदेश से Road ने हमारे 
दूत का श्रनादर किया हे | Basa मूढ़ को हराना कठिन नहीं ~ 
है। क्योंकि कहा भी है कि लाभो, आलमी, झूठा, पमादो, भीरू 
vier, मूढ़ और योद्धाश्ओों के अपमान करने वाले शत्र के 
मार डालना चाहिये | से जव तक यह हमारे दुर्ग के द्वार का 
न रोके; तव तक, नदी पहाड़ तथा वन मागी में, उसकी सेना 
के नाश के लिये सारस oie सेनापति भेज देने चाहिये। मार्श 
चलने से परिश्रान्त, नदी, वन, पर्वत घोर घार af से विरे 
हुए, भूख प्यास से विकल, उन्मत्त, dina करने में व्यग्र, रोग 
अथवा दुष्काल से पीड़ित, ग्रस्थिर चित्त, वस्तु की भोषणता से 
विकल रौर sgi द्वारा पोड़ित शत्र के नष्ट कर डाले | रोजा” | 
को उचित हे कि आक्रमण के भय से जागी हुई, परिश्रम से > 
साई हुई शत्रु सेना का संहार करे | ऐसा करने पर, चित्रण a 
की सेना के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ote योद्धा मारे गये। तब gie | 
हो चित्रवर्णे ने अपने मन्त्री दूरदर्शी से कहा--० है तात | हमारी | 
पराजय का कारण क्या हे? मुझ से वितथ का at काइ काय | 
बन नहाँ पड़ा । क्योंकि श्रविनयी पुरुष से लक्ष्मी देवी sz 
जाती हैं । ” हक | 
गीध बोला“ देव ! राजा सुख ही क्‍यों न हो, पर विद्वानों 
पवं वृद्ध मंत्रियों का घ्यादर करने से, वह नदी-तड-वतीं कुत्तों 
को तरह, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। राजाग्ओों को a- 
पान, स्त्री-संसर्ग, ana, तिरस्कार, जुवा, कटुवचन sc. 
कठार दगड को कठोरता, शीघ्र नष्ट कर देते हे । अकेले साहसी ae 
ate उपाय होन राज़ा पड़े भारी ऐश्वय को पा कर भो उसे 
हाथ से गर्वा देते हैं। अकेले निज साहस ही कै भरोसे, जर ने 


i 
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मेरी सम्मतियों का अंनादर करते हुए, मुझसे कटु वचन कहे ! 
इसका ही यह फल हे । ” गीध मन हो मन साचने लगा, “यह 
राजा fate है यदि ऐसा न होता at नीति शास्त्र की कथा 
रूपी चांदनी के वाणी रूपी डल्का से क्यों चोंधा देता ! स्वयं 
जिसमें बुद्धि नहीं हे, उसके लिये शास्त्र क्या लाभकारो हो सकते 
हैं ? क्योंकि अन्धे के लिये दर्पण व्यर्थ है। ” यह साच गीध चुप 
हा रहा | तब राजा मयूर हाथ जोड़ कर त्राला--“ तात ! यह 
मेरा अपराध हे । अब RA हा पेसे ऐसा कोई aq कहो, जिससे 
मं सेना समेत सकुशल विन्ध्याचल पहुँच जाऊँ।” ze सुन 
गोध ने मन में साचा--“ अव में यही डपाय साचूगा, क्योंकि 
देवता, शुरु, राजा, ब्राह्मण, वालक, वृद्ध और थातुर पर कध 
धरावे तो उसे रोके 1” 

यह साच गीध ने हंस कर कहा--'' देव डरिये नहीं। साव- 
धान हुजिये । में जा कहूँ उसे ध्यान दे कर सुनिये। बिगड़े हुए 
का बनाने में ओर रोगी को सन्निपात होने पर, मन्त्री और वैद्य 
की परीक्षा हाती हे । साथ ही भ्रविद्वानों के द्वारा are किया 
हुआ छोटा सा काय्य भी उनकी चिन्ता का कारण होता है, 
किन्तु विद्वान्‌ बड़े बड़े काय्यों को अविकल पुरा कर डालते हैं | 
सा आपके प्रताप से शश्र का दुगं तोड़, थोड़े ही काल में विज्ञय 
का SEI पीटता हुआ, में ग्रापको विन्ष्याचल ले agar” 
इस पर मथूर ने पूछा--“ किस तरह १» गीध ने कहा--“ देव | 
सब होगा | क्योंकि जीतने की इच्छा करने वाले का कालच्षेप न 
करना -विज्ञय की सिद्धि का निश्चय लक्षण है। से भ्रव शीघ्र 
दुगे पर घेरा डालना चाहिये । ” 

इधर राजहंस के गुप्त दूत ने जा कर; WIA राजा से कहा 
“ महाराज ! थोड़ी सेना वाला मयूर, प्मपने मन्त्री गीध की 

भा० हि०--७ 
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सम्मति के agar शीघ्र ही आपके किले को घेरेगा। ” यह 
लुन राजहंस ने कहा--'' aqal भ्व Far करना चाहिये।” 
चक्रवाक ने कहा -“ aay बलावल के सारासार का विचार 
करना चाहिये। यह जान सैनिकों की योग्यतानुसार उन्हें धन 
वस्त्रादि दे प्रसन्न करना चाहिये । क्योंकि ज्ञा व्यथ पड़ी हुई 
दमड़ी क्षा भी हज्ञार अशफियां समक Mgarr हे, ओर समय 
पर करोड़ों रुपयों को तुच्छ BAH व्यय कर देता हे; उस सिह 
स्वरूप राजा का लक्ष्मी नहा. छोड़ती | है राजन्‌ ! ag, विवाह 
ध्यापत्ति, शत्रनाश, यश बढ़ाने वाले कर्म, मित्र संग्रह, प्रिय-सखी 
और निधन भाई की सहायता श्रादि काय्याँ में लगाया हुआ धन 
वृथा नहीँ जाता । पर जा सूख होते हैं वे थोड़े से धन के लाभ 
में पड़, वना बनाया काम विगाड़ देते हैं, किन्तु ज्ञा पणिडत हैं, 
वे व्याज के लाभ में पड़, सूल को नष्ट नहीं कर देते |” 

राज वोला--“ इस समय बहुत धन क्यों व्यय किया जाय ? 
क्योंकि Bata के लिये धन की रक्षा करे ? ” चक्रवाक ने कहा -- 
“sq पर श्ापत्ति ही क्या हे?” राजा ने कहा--“ यदि कभी 
लक्ष्मी चलायमान हो जाय?” मन्त्री ने उत्तर fear—“ तो 
सञ्चित धन भो नष्ट हो जाता है। अतः राजन्‌ ! लोभ त्याग कर 
श्रपनी सेना के योद्धाओं को धन वस्त्रादि द्वारा wae करना 
चाहिये | Star कहा है--““परस्पर जानने वाले, सन्तुष्ट, सस्मा- 
नित, शूर ओर हथेली पर प्राण रखे हुए लोग, शत्र सेना को 
भली प्रकार परास्त करते हैं, किन्तु विशेषज्ञ क्रोधी, want और 
केवल DAC की कामना रखने वाले मनुष्य को शिष्ट लोग 
तुरन्त छोड़ देते हैं। फिर इतर लोगों का कहना ही क्या है? 
सत्य, शूरता, दया, उदारता, ये गुण राजा के मुख्य हैं। ज्ञा 
राजा इन गुणों से रहित हैं, उसकी लोग निन्दा करते हैं। ऐसे 
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प्रसङ्ग में मन्त्री ही का सम्मान होना चाहिये, क्योंकि साथी का 
उद्य, डसके साथी के उद्य के साथ ही साथ होता हे। इस पर 
विश्वास कर सेनाश्ओरों को प्रात शरोर धन के रक्षा सम्बन्धी 
meat में गाना चाहिये क्योंकि जिस राजा के ef, पुत्र, 
Te मन्त्री धूत होते हैं; वह afa की वायु से फेका g 
कार्य रूपी समुद्र में gaat हे । सुनिये; महाराज! हर्ष ओर 
शाक में समान भाव रखने वाला शोर शास्त्रों में wer भक्ति 
gan विश्वास रखने वाला ओर सदा सेवकों की चिन्ता रखने 
वाला, पृथ्वी के धन का अधिकारी होता है। जो मन्त्री राजा 
की भलाई में अपनी भलाई शोर राजा की बुराई में '्रपनी बुराई 
समझते हैं ; राजञा उनका कभी अनादर नहीं करता! क्योंकि 
मतवाले हाथी के समान गिरते हुए मद्‌ से DET राजा को श्रेष्ठ 
मन्त्री का कत्तव्य, सहायता प्रदान करता है । 


इतने में मेघवर्ण ने घा कर प्रणाम किया ओर कहा-- देव | 
qag कीजिये । शत्र दुगं के द्वार तक M गया । आपकी 
चरणों की alate art निकल श्रपना पराक्रम दिखाता हुँ; 
जिससे में आपके ऋण से ee 1” चक्रवाक बेला--“ ऐसा मत 
करो । यदि मैदान ही में युद्ध करना होता, तो दुगं का आश्रय 
लेना निष्फल था । ओर देखे RA बड़ा बली नोका जल से वार 
होते ही पकड लिया जाता हे, ओर जैसे वन से निकला हुआ 
सिंह भी, वस्तुतः गीदड़ के समान हो जाता हे, वैसे ही दुगे 
से निकला हुआ शूर भी निस्तेज ote बल-होन हो जाता हे । 
देव ! आप स्वयं चल कर युद्ध देखिये | क्योंकि राजा के उचित 
है कि सेना को आगे कर, युद्ध करे। स्वामी से उत्साह पा कर, 


कुत्ता भी सिंह के समान पराक्रम दिखलाता है।” 
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इसके az वे सव दुग के द्वार पर पहुँच घोर युद्ध करने 
लगे। दूसरे दिन राजा चित्रवर्ण न अपने मन्त्री से कहा--“ हे 
तात ! श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करो |” मन्त्री गीध बेला--“ देव! 
पहिले सुनिये, कुसमय में सहनशील होना, संख्या में aat होना, 
स्वामी का सूख ओर आलसी होना, मन्त्र का Ja न रहना, 
अथवा याद्धाओं का कायर होना ये सारे दुग को नष्ट करने वाले 
दुगण हैं। ये दुर्गुण यहाँ नहीं हें । दुगे को हस्तगत करने के चार 
उपाय हैं। १--परस्पर भेद करा देना, २--बहुत दिनों तऊ घेरा 
डाले रखना, २--प्राकमण करना, ओर ४--तीब पौरुष प्रदर्शित 
करना । सा यथाशक्ति प्रयत्न किया जाता हे। ” इतना कह कर 
गीध ने चित्रवणं के कान में कहा--“ महाराज ! og चिन्ता न 
कर, हमारे काक, शत्रु के दुग में हैं; वे हमारी पूरी सहायता 
करगे।” इतने में सबेरा होते ही चित्रवर्श ने अपनो सेना ले दुर्ग 
कै द्वारों को घेर लिया । इतने में काक ने दुग के मध्य में oy 
लगा दो ओर चिल्ला कर कहने लगा--““ भागो रे भागा! शत्र ने 
दुगं पर ÍAR कर लिया । ” यह सुन, राजहंस की सेना के 
पैर sag ओर सैनिक दौड़ कर, सरोवर के जल में घुस गये । 
राजहंस का बहुत चलने का अभ्यास न था, से वह कोमलता 
के कारण भाग न सका। उसके साथ उसका सेनापति सारस 
था । इतने में चित्रवणं के सवेमिश्र नामक कुक्कुट सेनापति ने 
जा कर राजहंस को घेर लिया। तब राजहंस ने सारस से 
कहा-- आप ता तेज्ञ भाग सकते हें । श्रतः मेरे पीछे sng प्राण 
कों गॅवाते हैं ? श्राप भाग कर जल में घुस जाइये और अपनी 


tat कीजिये । मेरे पुत्र चूडामणि के सर्वज्ञ की सम्मति क्वेः | 


अनुसार राजा बनाना !” सारस ने कहा--“ पेसे दुस्सह 
वचन मत RRA जव तक ad, चन्द्र भ्राकास में हे तब तक 
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घाप सदा समरविज्ञयी हो । हे देव! में दुर्ग का श्रधिकारी 
हूँ । मेरे जीते रहते शत्र यहाँ पैर नहीं रख सकते TIT महाराज! 
दाता, WAM, धोर गुण का ग्रहण करने वाला स्वामी 
कठिनाई से मिलता हे! ” राजा ने कहा--'' तुम्हारा कथन ठीक 
है, परन्तु पवित्र, चतुर, अनुरागी भूत्य भी दुलभ हे।” सारख ने 
कहा-'' देव ! सुनिये, याद्‌ युद्ध छोड़ कर अन्यत्र QNA न 
हो, ता युद्ध छोड़ कर भाग जाना ठीक है, किन्तु जन्म ले कर 


णक न एक दीन मरना अवश्यम्भावी है. तब फिर यश को मलिन 


4 


क्यों करे ? जैसे वायु के उद्वेग से समुद्र की तरंगे उठती atk 
नष्ट होती हें । तैसे ही नष्टशील संसार में वड़े gara से पराये 
के लिये जीवन उत्सर्ग करने का सुश्रवसर प्राप्त होता È 
स्वामी, मंत्री, राज्य, दुर्ग, धनागार, सेना, सुहृद, प्रजा धोर 
नगरों का समूह--ये राज्य के अङ्गहें। रतः आप सवथा रक्षा 
किये जाने के योग्य हैं। क्योंकि बढ़ी हुई प्रजां राजा के विनो 
नहीं जीती | जिसकी 'प्रायु वीत गयी हे । उसको धन्वतरि Fa 
भी नहीं जिला सकता । ” 


इतने में कुक्कुट ने आ कर राजहंस के शरीर में बड़े तीव्र 
नखों से प्रहार किया | तव वड़ी फुर्ती के साथ सारस ने राजहंस 
के भ्रपने शरीर से छिपा, उमे जल में फेक दिया । फिर कुक्कुट 
के नख प्रहार से कुपित हो, सारस ने कुक्कुट की बहुत सी सेना 
का संहार किया, पर सारस शत्र की सेना के प्रहार से माण 
गया | तव चित्रवणं ने दुर्ग में घुस वहां का सारा धन अपने 
ग्रधिकार में किया और बन्दीजनों के जयशब्द से श्रानन्दित 


हाता SM, वह अपने सेना-निवास के चला गया 1” 


यह खुन राजङ्गुमारों ने fay amt से कहा-- देव ! 
राजहंस की सेना में सारस ही पुययात्मा था, जिसने अपना 
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शारीर त्याग, स्वामी की रक्ता को | कहा है सब गोप अपनी 
matt के पुत्रों को जनती हैं । पर जिसके wet सींग चिहित ।. 
at, ऐसे गा पति को विरली ही गो जनती हे । जा शूर संग्राम में 
स्वामी के लिये जीवन छोड़ते हैं ओर स्वामी के भक्त शोर कृतक्ष 

वने रहते हैं, वे मनुष्य स्वग में जाते हैं । शत्रुओं से घिरा हुआ 

शूर चाहे जहाँ मारा जाय, वह अक्षय लाक में जाता हे 1” 


विधा शर्मा ने राजकुमारों से पू छा--“ mà विग्रह 
खुना ? ” राजपुत्र बाले--“ हाँ हम खुन कर परम सुखी हुये । ” 


> 
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१-हंस तथा मयूर के मेल को कहानी 


2३92८92920 शर्म्मा ने कहा--“ हे राजकुमार ! तुमने युद्ध 
2X K a हो सन लिया, भ्व में तुमसे राजहंस 
NY वि K हाल ता छु १ : ! 
Sy (6 और मयूर की सन्धि का वृत्तान्त कहता हूँ। 

woes, यह कह fay शर्म्मा कहने लगे कि “ राजहंस 
ने अपने मन्त्री से qar“ चक्रवाक | तुम वतला सकते हो 
दुर्ग में आग शत्र की सेना ने लगायी, या हमारी ओर के किसी 
सैनिक ने?” यह ga चक्रवाक ने छुटते कहा--'' मेघवण काक 
ने। क्योंकि वह परिवार सहित भाग गया हे ।” यह खुन राज- 
हंस ने विचार कर कहा--“ यह सारा काम मेरी ही अदूर- 
दर्शिता और मन्दभाग्य से बिगड़ा हे । इसमें मस्त्रियों का कुछ 
भी दोष नहीं है। कभी कभी बना बनाया काम भी दुर्भोग्यवश 
नष्ट हो जाता है। ” चक्रवाक ने कहा--“ काम विगड़ने पर लोग 
प्रारब्ध की निन्दा करते हैं, किन्तु ऐसे मूख लाग आपने कस्मा 
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को दोष नहीं देते Ar हितेषी gedi के वचनो को नहीं मानता, 
वह दुर्वद्धि काष्ठ से गिरे हुए कच्छप की तरह नए होता है | 
वाक्य की रक्षा सदा करनी चाहिये ; क्योंकि वाकय हो से नाश 
होता है। Ra कहा न मानने से हंसों से लाया TAI कच्छप 
गिरा था ।” राजहंस ने पूछा-क्रिस तरह agm गिरा? ” 
चक्रवाक ने कहा-- 


२-कच्छप BT दो हंसों की कहानी 


“agaaga में कुल्लोत्पल नामक एक सरोवर हे | उसके तट 
पर बहुत दिनों से सङ्कट विकट नामक दो हंस रहते थे । उस 
सरोवर में arate नामक पक HHT उनका मित्र रहता था | 
एक दिन सन्ध्या का कुछ धीवर उस सरोवर पर पहुंचे । वे 
mga में परामर्श कर कहने लगे--'' कल Bat जाल डाल कर, 
मछली HHT पकड़ेंगे |” यह सुन कच्छप ने हंसों से कहा-- 
“ मित्रो ! श्रव मुझे क्‍या करना चाहिये?” हंस ara— प्रभी 
ठहरो, BAT जसा देखेंगे, वेसा करेंगे । ” कच्छुप ने कहा--“ यह 
नहीं, विपत्ति का प्रतोकार तत्तण करना चाहिये, क्योंकि अनागत 
विधाता sie प्रत्युत्पन्नमति ता विपत्ति से वच गये ओर 
यद्गविष्य मारा गया । ” हंसों ने पू का--“ यह कैसे ? तब कच्छप 
ने कद्दा-- 


३-अनागतविधाता, प्रतयुत्पन्नमति ओर 
यदूभविष्य को कहानी 


इस तालाव में पक वार धीवरों के आने पर, तीन मच्छों ने 
मन में इसी प्रकार विचार किया था । उनमें से प्रनागतविधाता 


नामक ज्ञा एक ASH था उसने सोत्रा कि अव दूसरे सरोवर 
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का चले जाने ही में भलाई हे यह साच ओर a अपने दोनों 
साथियों से कह, वह दुसरे तालाव में चला गया | दूसरे प्रत्युत्पन्न- 
मति नाम मच्छ par“ जव विपत्ति mAN तब देख लिया 
जायगा; क्योंकि ज्ञा mA हुई विपत्ति का समाधान करता है, 
वही घुद्धिमान है।” यह सुन यज्भविष्य ने कहा--“ जा होने 
वाला हे, सा अमिट है और जा नहीं होने वाला है वह होवेहीगा 
नहीं, अ्रतः पहले ही से चिन्तारूपी ait में जलना ठीक नहीं। ” 
प्रातःकाल जव प्रत्युत्पन्नमति जाल में फॅस गया तव वह स्तक 
समान बन गया । उसे जाल से निकाल धीवर ने gA में 
रखा, तव वह 'प्रपनी पूरी शक्ति लगाकर कूदा ओर गहरे जल 
में घुस गया । यद्भविष्य के घीवरों ने पकड़ कर मार डाला | 
कच्छप ने कहा -“ इसी से में कहता हूँ कि आयी हुई विपत्ति 
का प्रतीकार उसके BAR Ga ही होना चाहिये । अतः तुम 
Sa हो! वैसे मुझे दूसरे तालाब में पहुँचा दो ।” gai ने 
पळा“ हम कैसे तुम्हें ले चलें?” कच्छप ने कहा-- पक 
लकड़ी MA, उसके दोनों arc तुम दोनों अपनी चोचों में 
दवाओ । उसे बीच में में पकड़ लूंगा । तब मुझे उठा कर तुम 
ले चलना । ” यह सुन हंसों ने कहा-“ हां यह उपाय ता ठीक 
हे । परन्तु विद्वान, लाग उपाय के साथ ही साथ भ्रपाय को भी 
विचार लेते हैं ! क्योंकि मूख बशुलों के दिखाने पर नकुलों ने, 
उनके बच्चों को खा लिया था।” कच्छप के पूछने पर हंसों 
ने कहा-- 


३-बगुला, साँप ओर न्योले की कहानी 


उत्तर की ओर गिद्धकूद नामक पर्वत पर पीपल का एक 
वड़ा पेड़ था। उस पर बहुत aya रहते थे। उस पेड़ के 
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नीचे भट्ट में रहने वाला सांप उनके बच्चों को खा लिया करता 
था। बशुलों का शोना सुन, पक बगुले ने कहा--“ इस शत्र के 
नाश का पक उपाय हे। gala ara के विल से सप & बिल 
तक agaa की पाति बनाओ । भाजन के लोभी न्योले मछ- 
लियों को खाते हुप जव साँप के विल तक पहुँचेगे, तब वे उसे 
भट मार डालगे। ” ऐसा करने पर न्योले ने साँप को मार डाला | 
फिर जव वृक्ष पर उन्होंने बगुलों के बच्चों का शब्द्‌ सुना, तब वे 
ऊपर चढ़ उनके भी खाने लगे । ” हंस ने कहा--'' इसोलिये हम 
कहते हैं कि उपाय के साथ ही साध war को भी सोचना 
चाहिये । ” 


“ जव हम दोनों तुझे ले कर चलेंगे, तब नीचे खड़े हुए लोग, 
तुझे लटकते देख नाना प्रकार की बातें कहेंगे, उसे सुन यदि 
तूने उत्तर दिया, तो स्मरण रख, मारा जायगा । ” यह सुन 
कच्छप ने कहा--“ में क्या सूख हूँ ज्ञा उत्तर दे कर maa प्राण 
गवाऊंगा । ” हंसों के ऐसा करने पर, कच्छप को लकड़ी में लठकते 
देख, सब ग्वालिये पीछे दौड़े ओर पक ने दूसरे से कहा--“यदि 
यह HEM गिरता तो में इसे यहीँ पका कर खाता ।” उसी 
प्रकार जितने FE उतनी बातें जुन, कछुए ने क्रोध में भर झौर 
मित्र हंसों की बातें न मान कर कहा-- तुम खाक खाओगे। ” 


यह कहते ही वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और ग्वालियों द्वारा ` 


मारा गया |” 

इतने में दूत agar वहाँ आ कर बोला“ हे देव | मेने 
पहले ही श्राप से कहा था कि दुग की रखवाली भली भाँति 
करनी चाहिये; किन्तु ऐसा न होने से फल यह हुआ कि 
गीध के भेजे मेघवर्ण काक ने ध्याग लगा ati”? यह सुन राज- 
हंस ने सांस भर कर कहा--“ प्रीति या उपकार के भ्रम में qg 
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जा शश्र का विश्वास कर बेठता हे, यह वक्त की साखा के wr 
भाग के गिरन से जानता हे। ” 


दूत ने कहा--“ जव किला जला कर मेघवर्ण शत्र के पास 
गया, तव चित्रवण प्रसन्न हो कर वोला-*' इस मेघवणे Fr 
इस कपरद्वीप के राज्य पर अभिषेक करना चाहिये | Rar 
कहा हे--“ हितेषी सेवक की भलाई को नष्ट न करे, किन्तु 
उचित पुरस्कार, वचन घोर दृष्टि से उसे प्रसन्न करे।” aF- 
वाक ने कहा -“ फिर क्या हुआ ?” दूत ने कहा--“ तव फिर 
प्रधान मन्त्री गीध ने कहा--'' हे देव ! यह योग्य नहीं, इसे पुरः 
SHA करने का कोई दूसरा उपाय साचिये। क्योंकि विना विचारे 
झट कोई बात कह देना-भूसे का पीसना हे, ake नीचों के 
साथ उपक्रार करना, बालू में चिन्ह करने के समान Fi नीच 
प्रशंसा योग्य पदवी पा कर भी स्वामी के मारने को इच्छा करता 
है। जैसा कि एक चूहे ने व्याघ्र हो कर व्याघ्र बनाने वाले सुनि ` 
के मारना चाहा था यह सुन चित्रवर्ण ने पू छा--“ ऐसा क्यों 
कर gat?” तव मन्त्री ने कहा-- 


५-ऋषि ओर चूहे की कहानी 


“San महर्षि के तपोवन में महातप नाम मुनि थे। एक 
दिन सुनि ने काक द्वारा लाया इुआ चूहे का एक वच्चा देखा 
स्वभाव ही से दयाळु उन मुनि ने नीवार के कणों से उस बच्चे 
के पाल कर बड़ा fat) एक दिन ड्से खाने के एक बिलाव 
बड़ा, उसे देख मूसा मुनि की गोदी में घुस गया तब gia ने 
कहा--“ मूसा तू विलाव हा जा जब वह बिलाव हा गया, तब 
वह्‌ कुत्ते को देख कर भागा। तब मुनि ने कुत्ता बना दिया। 
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जव वह कुत्ता व्याघ्र को देख. डर कर भागा, तव मुनि ने उसे 
व्याघ्र कर द्या । पर मुनि उसे “ चूद्दा ” कह कर ही पुकारते | 
व्याघ्र इसमें अपना 'प्रपमान समक साचते लगा कि जत्र तक 
सुनि जीवित रहेगा, तव तक यह मेरी शअरकीत्ति करता रहेगा । ” 
यह विचार, व्याघ्र वना हुआ चूहा मुनि को मारने के लिये 
चला । उसकी कुभावना जान, मुनि ने कहा--“ फिर सूसा हो 
ati” वह फिर पहले जेसा सूसा हो गया। किसी ने ठीक 
कहा है कि दर्जनों को उन्नति नीचे ही गिरने के लिये होती 
है। ” नीचो का उच्च पद देना सहज काम न UART चाहिये | 
फ्योंकि agar लाभ में फस बड़े छोटे एवं समान मच्छों को 
खा कर, केकड़े को पकड़ने पर, मारा गया wari” चित्रवण ने 
पृ sI— यह केसे हुआ ? ” तव मन्त्री ने कहा-- 


६-केकड़े ओर AYA की कहानी 

मालव देश में पद्मगभ नाम एक सरोवर हे। वहाँ एक बूढ़ा 
agat बहुत दुःखी हो कर बैठा था। उसे देख कर केकड़े ने 
उससे पू ठा-" आप यहाँ भाजन छोड कर क्यों वेठे हैं? बगुला 
बेत्ता--'' मळ्ली मेरे जोवन का कारण है, उन्हें धीवर था 
मारेगे | FA भ्राज यह संवाद पाया है। जब मछली न रहेगी 
तव भूख के मारे मुझे भी अपना जान गवाना पड़ेगा | उसो से 

स्वयं भाजन करना छोड़ दिया हे। ” यह सुन asfaat ने 
ध्यापस में कहा--“ यह amyl ता हमारा उपकारी हे । wa: 
इसी से धोवरों से वचने का उपाय qan चाहिये । क्योंकि 
उपकारी शत्र से भी मेल रखना चाहिये और अपकारो कित्र से 
भी सम्बन्ध न रखे। मित्र और शत्र की पहचान ar उपकार 
और ग्रपकार ही हे । ” यह साच मछलियों ने फहा--० हे वशुले | 
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हमारी Lat का कोई उपाय बतलाओ । ” वगुले ने कहा--' उपाय 
ता वही हे कि इस जलाशय को हाड, दूसरे जलाशय में चल 
दो । एक एक करके में तुम्हें स्वयं वहाँ पहुँचा दूंगा । ” मछलियों 
ने कहा--“ अच्छी वात है, पहुँचा 3r” agar उन्हे पहुँचा 
शाने के बहाने एक एक मठछुलो के खाने लगा। प्रन्त में बगुळे 
से कैकड़े ने कहा--' वशुले ! हमें भी ले चल । ” बगुला तो केकड़े 
का माँस खाना चाहता हो था। उसने बड़े श्रादर से कहा-- 
चलिये में घ्रापको भी पहुँचा oh” यह कह वह उसे उठा 
कर वहाँ ले गया, जहाँ केकड़े ने agfa के पर व कांटे पड़े 
देखे । उन्हें देख केकड़े ने विचारा--“ में अभागा मारा ता गया ही 
पर किर भी कुछ करूंगा ही।” यह सोच aga की पीठ पर 
बैठे हुए केकड़े ने, बशुले की गदेन काट कर, उसे मार डाला | 

यह सुन चित्रवर्ण बाला हे मन्त्री, छुना ! AA यह साचा 
हे कि मेघवर्ण के यहाँ राजा हा कर रहने से कपूरद्धीप की उत्तम 
वस्तु वह हमें पहुँचाया करेगा । ” यह सुन, दूरदर्शी गीध ने हंस 
कर कहा--'' जञा न घ्याने वाली चिन्ता कर के प्रसन्न होता हे, 
वह उसी प्रकार तिरस्कृत हाता हे, जेसे वतन फोड़ने पर ब्राह्मण 
हुश्माथा।” चित्रवणं ने पृंछा--“ यह कैसे?” तब दूरदर्शी 
गीध ने कहा-- 


७-कुम्हार ओर भिक्षुक ब्राह्मण की कहानी 


देवीकोट नामक नगर में देव TA नामक एक ब्राह्मण 
रहता था | उसे मकर संक्रान्ति के दिन सत्त से भरा 1g सरवा 
दान में मिला । वह उसे ळे कुम्हार के घर उस कोठे में साया 
जिसमें उसके वर्तन रखे थे ! वहाँ पड़ा पड़ा वह सोचने लगा, 


इस सरवे के बेच कर ज्ञा द्स कोड़ी मिलेंगी; उनसे घड़े 


CC-0. Vimlesh Kanti Verma at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१०२ भाषा-हितोपदेश 


सरई og मेल ले कर उन्हें ऊँचे भाव में बेचूं गा । फिर डस 
घन से क्रमशः व्यापार द्वारा उन्नति कर, लाखे रुपया कमाउँगा 
ओर जब धनी हो जाऊंगा, तब चार विवाह करूँगा | उन 
चारों स्त्रियों में ज्ञा अ्रधिक रूपवती होगी, उसके साथ जब में 
ध्यधिक प्रीति करूँगा, तव उन में आपस में लड़ाई होगी । तव 
में कध में भर उन्हें लाठी से मारूँगा। ” यह कह उसने लाठी 
फंकी, उस लाठी से सत्तू का सरवा चूर चूर हो गया और 
साथ हो कुम्हार के ओर भी वर्तन फूट गये aia के फूटने की 
Mee पा कुम्हार ने ब्राह्मण से ऊंच नीच Daw वाते कह, 
उसे वहाँ से निकाल दिया i” 


यह ga चित्रवर्ण ने गीध से एकान्त में कहा--“ हे ara! 
मुझे जेसा करना चाहिये, Far उपदेश Ber 1” गीध ने कहा-- 
“ मतवाले हाथी को तरह, मद में भरे हुए राजा को कुमार्ग 
पर ले जा कर, अधिकारी निश्चय निन्दा का पात्र बनता हे । 
महाराज | क्या हमने वल के अ्रभिमान से किला तोडा?” 
राजा- “al, अपने उपाय Ai” गीध बोला--“ AT हमारा 
कहना मानिये तो wa झटपट अपने देश को लोट चलिथे | 
नहीं ता वरसात Bret पर और युद्ध छिड़ जाने पर यहाँ से हम 
लोगों का Aar भी कठिन हा जायगा । aa सुख र Arar 
के लिये शत्र के साथ सन्धि कर के हम लोगों के यहाँ से चल 
देना चाहिये | क्योंकि दुगे तोड़ने से हमारा नाम भी हो चुका । 
कहा है बराबर वाले से भी सन्धि ही करनो चाहिये | क्योंकि 
युद्ध में विजय का सन्देद लगा ही रहता है । बराबर बल वाले 
खुन्द-उपसुन्द युद्ध में नए हो चुके हे--” 


राजा ने पू छा--“ यह कैसे?” तब मन्त्री कहने लगा-- 
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८-सुन्द उपसुन्द देत्यो की कहानी 


सुन्द उपसुन्द्‌ नामक दो Ra बड़े बलवान्‌ व उदार थे | 
उन्होंने बहुत कष्ट सह कर, JA का राज्य पाने के लिये 
घेर तपस्या की । उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए ArT 
उनसे कहा--'' वर मांगो । ” उस समय उनके Hs में सरस्वती 
घ्या बेटी और वे कुछ के कुछ कहने AT वे बात्ते-'' यदि आप 
हम पर प्रसन्न हैं, ता हमें अपनो भार्य्या पावती जी के दीजिये | 
तव क्रोध में भर शिवजी ने उन्हें पावती दी। जः पावती उन्हे 
मिली, तव उनके सुस्वरूप को देख वे आपस में यह कह कर 
mga लगे, “यह मेरी है, यह मेरो हे ।” was का frase 
करने को ela एक प्रमाणिक पुरुष से पूछना चाहा । तब 
gamat का देश धर स्वयं शिवजी वहाँ पहुँचे और पू लने 
पर उन्होने कहा--“ वर्ण में श्रेष्ठ होने से ब्राह्मण, वलवान्‌ होने 
से añ, धन धान्य युक्त होने से वैश्य, और तीन वर्ण की 
सेवा करने से शुद्र आद्र पाता हे तुम क्षत्रिय धर्स्सानुयायी 
हो ; तुम्हारे लिये युद्ध धर्म है। युद्ध में जे वलवान्‌ हो वही 
श्रेष्ठ हे और यह स्त्री उसी को मिलनी चाहिये। यह सुन उन 
दोनो ने आपस में लड़ कर जीवन विसजेन किया 1” 


यह खुन राजा ने कहा--“ आपचे पहले Tal न कहा ? मन्त्री 
ले कहा--“ आपने मेरी पूरी वात मानी ही कब थी ? आपने तो 
मेरे कहने से युद्ध भी आरस्भ नहीं किया था ! श्रेष्ठ गुणयुक्त, इस 
Raami से युद्ध करना ठीक नहीं। सत्यवादी, उत्तम FAT- 
: त्पन्न, धामिक, एवं सज़ातियों से सहायता प्राप्त, बलवान NIX 
mam युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले के साथ सन्धि ही करनी 


ara हे 1” 
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यह खुन राजहंस के मन्त्री चक्रवाक ने दूत से कहा--“ हे 
दूत ! अच्छा भ्रव तुम सर्वत्र घूम फिर कर और हाल लागी |” 
राजा ने मन्त्री से कहा--“ हे मन्त्री ! यह तो aaan सन्धि 
किनके साथ न करनी चाहिये?” मन्त्री ने कहा-“ नीचे कहे 
लागों से सन्धि न करनी चाहिये । वालक, बूढ़ा, बड़ा रोगी 
जात से बहिष्कृत, भीरु, कायरों का साथी, लोभी, लोमियों का 
साथी, देवता ब्राह्मणों का निन्दक, विषयासक्त प्रभागा, भाग्य 
जीवी orig.” चक्रवाक ने राजहंस से कहा “ राजन्‌ | यद्यपि 
बड़े मन्त्री गीध ने सन्धि के लिये अनुरोध किया हे, तथापि 
विज्ञय के maz से gar gm, मयूर oat मानेगा नहा | 
अतः ऐसा हो कि हमारा मित्र सिहलद्वीप का महाबलवान्‌ 
राजा सारस, जस्बूद्वीप में उत्पात मचावे । क्योंकि जव तक 
जम्बू को नाक में दम न होगी तब तक बह कभी सन्धि न 
करेगा । ” यह सुन राजा ने विचित्र नाम Jar के गुप्त पत्र दे 
सिहलद्वीप भेजा | | 


दूत ने ्राकर कहा--“ देव | gat का संवाद खुनिये । गीध 
ने मयूर से कहा-मेघवणं, राजहंस के यहाँ बहुत दिनों तक 
रहा हे, उससे q laa कि हिरण्यगर्भ सन्धि as योग्य हे कि 
नहीं। ” तब पू छुने पर मेघवर्ण बाला --'' राजा हिरणयगर्भ, राजा 
युधिष्ठिर की तरह उदार है और चक्रवाक की तरह बुद्धिमान्‌ 
मन्त्री भी दूसरा नहीं द्खलाई पड़ता |” इस पर राजा ने 
कहा--“ यदि चक्रवाक इतना चतुर हे, तो मेने उसे कों 
ठगा १” मेघवणं ने हंस कर कहा“ विश्वास उत्पन्न कर ना 
कान कठिन हे । गाद में ary हुए का मारना कोन बड़ी ह हो 
चक्रवाक ने मुझे पहले हो पहचान लिया था पर उसके र 
राजा हे, इसी से वह उगा गया । ज्ञा aay समान gyi RA 
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जान लेता हे, वह उसी तरह ठगा जाता है, जैसे ब्राह्मण को 
धूत्ती ने ठगा ari? राजा ने पृ छा-- यह कैसे,” तव मेघवणं 
बोला 
९-ब्राह्मण ओर तीन ठगों की कहानी 

गोतम के वन में कोई ब्राह्मण यक्ष करना चाहता था। वह 
जव दूसरे गाँव से कन्धे पर एक बकरा लिये लोटा घ्या रहा था, 
तब मार्ग में उसे तीन धूर्त मिले । उन्होंने ब्राह्मण से वह बकरा 
लेना चाहा | साच विचार कर वे एक एक कोस के अन्तर पर 
वृत्त के नीचे जा बैठे ओर ब्राह्मण के ध्याने की प्रतीक्षा करने 
लगे | जव ब्राह्मण पहिले ya के समीप पहुँचा तब उसने उससे 
कह“ ost विप्रवर ! शाप ब्राह्मण हो कर इस भयावने कुत्ते 
को क्यों कन्धरे पर लाद कर लिये जा रहे हो ? ” 

ब्राह्मणा ने उत्तर दिया--" यह कुत्ता नहीं है, agog हे।” 
जब ब्राह्मण दूसरे ठग के समीप गया, तव उसने भी प्रथम उग 
की तरह कहा | तव ब्राह्मण ने बकरे क्षा उतार भली भाँति उसे 
देख भाल कर फिर HPT पर रख लिया | पर उसके मन में 
सन्देह उत्पन्न हा गया | क्योंकि दुष्टों की वातों से wat की 
भी मति चली जाती हे । उन दुष्टों से विश्वास दिलाया हुआ 
वह चित्रकर्ण के समान मारा जाता है। ” 

यह खुन राजा ने पूं छा “ यह कैसे १” तब उसने कहा-- 


१०-सिंह, काक, व्याध, शृगाल ओर ऊंट 
की कहानी 


किसी वन में मदोत्कट नामक सिह रहता था | उसके 
काक, व्याघ्र और गीदड, तीन सेवक थे । एक दिनि उन्होंने वन 
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में एक ऊंट देखा और उससे qar“ आप अपने साथियों से 
विछुड़ कर यहाँ कैसे घूम रहे हैं?” तब उसने mqar सारा 
हाल कहा | उसका हाल खुन वे उसे सिंह के पास ले गये और 
ऊ को उसके हवाले किया । सिंह ने उसे अभयदान दे कर, 
उसका नाम चित्रकण रखा । वर्षा ऋतु में पक दिन भोजन न 
मिलने से सह जव विकल हुआ ; तब उसके afai ने साचा 
कि आज चित्रकर्ण को सिह द्वारा मरवा कर प्रु की विकलता 
दूर करनी चाहिये | इस कांटे कटीले के खाने वाले से क्या लाभ ? 
star रहा वेसा न cari” इस पर व्याघ्र बाला--“ सिह तो 
उसे अभय कर चुका हे, यह बात न होगी । ” काक बोला-- 
“ भूखा क्या पाप नहीं करता? छ्यॉकि gage माता अपने 
वालक का नहीं छोडुती । garat साँपिन अपने sei को खा 
जाती है, छुधातुर जा न करे सा थोड़ा है । ज्ञुधातुर निय हो 
जाता है। मत्त, थका हुआ, धी, Tatar, लोभी, कायर, 
शीघ्रता करने वाला HIT कामी धर्मज्ञ नहीं होते । ” 

इस प्रकार MIA में पशमर्श कर वे सिंह के पास ny) 
सिह ने पू छा--“ भोजन के लिये कुछ मिला?” ते बोले-- 
“बहुत तो ह ढा, पर कुछ भी हाथ न लगा । ” सिंह ने कहा-- 
“ते ब प्राण कैसे वचे ? काक ने कहा--देव | सामने परोसी 
थाली को छोड़ने से यह सवंनाश होना चाहता È” सिह ने 
पू छा--“ सामने परोसी थाली क्या ? ” काक ने कान में कहा-- 
“Rana |” यह खुन सिंह ने पृथ्वी को स्पर्श कर qA कान 
पकड़े St कहा--“ जिसे में घ्रभय कर चुका हूँ, उसे ही में 
खाऊ ! कहीं ऐसा हुआ है या हो सकता है? कहा भी हे -भूमि, 
साना, गो, अन्न आदि के दान, saa से सब उतर कर हैं। 


सब कमो से बढ़े हुए Hayy का ज्ञा फल हे, उससे बढ़ कर 
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फल शरणागत के प्मभयदान देने भे हे । ” काक बाला--“ शाप 
इसे न मारिये, हम ऐसा At, जिससे वह स्वयं अपना शरीर देना 
प्रङ्गोक्कार कर ले । ” fae यह खुन चुप हो गया । काक साथियों 
समेत चित्रकण के पास गया थोर उसे अपने साथ ले सिह के 
पास लोट घ्याया । फिर काक feel से Nar“ नाथ | बहुत 
हू ढा, पर भोजन न मिला | इस समय ara ware विना 
विकल हो रहे हैं! भ्रई मेरे शरीर के माँस से ma क्षुधा 
सिटाइये । क्योंकि प्रज्ञा का यथार्थ पालक राज्ञा £1” सिंह 
ने कहा --“' प्राण छोड़ना मुझे अङ्गीकार हे, पर ऐसा करना 
स्वीकार नहीं |” तब aama ने भी वैसा ही कहा । सिह नें 
उससे कहा--“ ऐसा मत कह । ” फिर व्याघ्र ने कहा--“ स्वामी 
मेरे शरीर को खा aaa” सिंह ने कहा--“ भला ऐसा कहीं 
हो सकता हे!” तब चित्रकण ने Qar सिंह खायगा ar 
है ही नहीं, में भो कह कर राज-भक्त क्यों न वन लू । ” यह साच 
वह बोला“ स्वामी | मेरे शरीर के माँस से Guar निवृत्त 
कीजिये |? यह gaa ही सिह ने me उसकी Fa फाड़ डाली 
Hie उसे मार कर खा गया 1” 


जब ब्राह्मण तीसरे ठग के पास पहुँचा, तब उसके मुख 
से भी बकरे का कुत्ता होना सुन; संशयश्रस्त ब्राह्मण की बकरे 
के कुत्ता होने में तिल भर भी सन्देह न रहा ओर बकरे को छोड़ 
एवं स्नान कर वह अपने घर लोट गया | 

यह सुन राजा वोला--“मेघवणे तू gaat के वीच क्यों 
कर इतने दिन रह सका? ” मेघवर्ण वोत्ता--“ देव ! ध्यर्थी सब 


कुछ कर सकता है । बुद्धिमान अपना काम निकालने के लिये Va 
<$ Sa a 
को भी अपने कन्धे पर चढा कर मार डालता हे। जैसे सर्प ने 
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मेंढकों को चढा कर मारा था |” राजा ने कहा--“ यह कैसे १” 
मेघवर्ण बोला 


११-सर्प ओर मेंढकों की कहानी 


किसी एक प्राचीन gala में, मन्दविष नामक एक बूढ़ा 
सर्प रहता था । जब उसे शिथिल अङ्क हाने के कारण, भाजन 
न मिलने लगे ; तब वह गिरता पड़ता एक सरोवर $ के किनारे 
पहुँचा । वहाँ उसे पड़ा देख एक मेंढक ने उससे पूछा- तू 
भोजन के खोज में क्यों नहीं जाता ?” यह खुन सांप बोला-- 
८४ मुझ अभागे के साथ वात Ma कर के तुम अपना समय क्यों 
नष्ट करते हो? ” इस उत्तर को ga Nzn के मन में सर्प का 
gara gad की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई और वह बड़ी 
उत्कण्ठा के साथ बोला--" नहीं नहीं, श्राप Baar सारा 
हाल सुनाइये ।” साँप ने कहा-“ भद्र ! ब्रह्मपुर निवासी 
चतुर्वेदी पणिडत कोरिडन्य के बीस वर्ष के पुत्र को मेंने 
goa दुस्स्वभाव के वशवत्ती हो डस लिया, उसका नाम 
सुशील था । उसे मरा देख कोरिडन्य सूच्छित हो गिर गया | 
gaat सव ब्रह्मपुरनिवासी उसके भाई Ty जुड़ बटुर MÀ | 
क्योंकि उत्सव, व्यसन, युद्ध, Wears, राजद्वार में एवं 
एमशान पर ज्ञा साथ दे वही सचमुच भाई है। उनमें से कपिल 
नाम एक ब्रह्मचारी ने कहा--“ भ्ररे कोणिडन्य ! तू वड़ा qa 
है । इसी से तू रोता है। सुन उत्पन्न होते ही वालक के aia 
त्यता पहले अपनी गाद्‌ में लेती है; माता की गाद में तो वालक 
पीछे जाता है । इसमें शोक की क्या वात है।” इस प्रकार अनेक 
प्रकार की बातें समभा बुझा उसने कोरिडच्य को सावधान 
किया | तब कोगिडन्ध ने कहा--' में हव इस नरकरूपी घर क्षा 
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AS वन में जाता £1” तब कपिल ने कहा--“ जिसने राग, 
द्वेष और कामनाग्रों को वश में नहीँ कर लिया उसका चन में 
जाना भी कल्याणप्रद नहीँ । घर में रह कर, पञ्चेन्द्रियों का वश 
में करने का प्रय्न करना भी तप हे । जो पाप कार्यो में रत 
नहीं हे, जा माह के फन्दे में नहीं Sar, उसके लिये उसका 
घर ही तपोवन हे । ” Area ने कहा -“ बहुत ठीक हे ।” यह 
कह उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया कि आज Aq मेंढ़कों का 
वाहन वन। उस ब्राह्मण के शापाजुसार में Heat का बाहन 
वनने के लिये इस सरोवर पर श्राया हूँ । ” यह लुन वह मेंढक 
अपने राजा जालपाद्‌ के पास गया Ar उससे सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया । तव वह राजा जा कर उस सपं की पीठ पर सवार 
हा गया, ओर वह साँप उसे gaat पीठ पर चढ़ा, घूमने लगा | 
दूसरे दिन चलने में घ्रसमथ उस सर्प से मेंढ़कराज ने कहा-- 
“ध्याज प्राप धीरे धीरे क्यों चलते हैं ? ” साँप ने कहा--“ हे देव | 
मुझे भोजन नहीं मिला । इससे में निवेल हो रहा हूँ । ” मेंढकराज 
ने कहा--“ में आज्ञा देता हूँ, तू मेंढ़कों को खा । ” यह सुन सर्प 
ने agr“ आपका यह महाप्रसाद मेने ग्रहण किया । ” और वह 
क्रम से ASH को खाने लगा । जव उस सरोवर में एक भी Few 
न वचा, तव उसने पक दिन मेंढ़कराज के भी खा डाला | 

मेघवर्ण मे कहा-“ इसीसे में कहता हुँ कि बुद्धिमानों के 
उचित हे कि समय पर शज्ञओं को भी कन्धे पर चढ़ा ले। मेरी 
समक्त में अविलम्ब हिरणयगभ के साथ सन्धि कर लेनी 
चाहिये। ” राजा ने कहा-जिसे हमने अपने वाहुवल से जीत 
लिया, वह हमारी सेवा करके अपने दिन काटे, नहीं तो उस 
को पददलित करना पड़ेगा । ” इतने में जम्बूद्वीप से DAT 
ताता बाला--“ हे देव, सिहलद्वीप का राजा सारस, इस समय 
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maA को घेरे पड़ा है ” थह सुन राजा विकल हो कर बाला 
"क्या कहा ? वाह रे सर्वज्ञ चक्रवाक ! तू धन्य है!” अच्छा यहाँ 
की वात यहीं छोड, चलो पहले चल कर SAA समूल नए 
कर । ” यह सुन stant गीध ने हँस कर कहा--“ शरदऋतु के 
मेघ की तरह दया गरजना न चाहिये। जो वीर होते हैं, वे वहुत 
कहते नहा, करके दिखाते हैं । महाराज ! यहाँ से सन्धि किये 
बिना जाना, बुद्धिमत्ता नहीं। जो भ्र्थ के तत्व को न जान, क्रोध 
फे agadi रहता हे वह उसी प्रकार दुःखी होता है. जैसे ana 
से सूख ब्राह्मण ने दुःख पाथा।” राजा ने पूं छा--“ यह कैसे ?” 
तब gagi वोला-— 


१२-न्योले ओर ब्राह्मण की कहानी ° 


उज्जयिनी में माधव नामक पक ब्राह्मण था, उसकी भाया 
वालक पुत्र की रक्षा के लिये ब्राह्मण को घर में छोड़ स्नान करने 
गयी । इतने में पावण श्राद्ध कराने के लिये ब्राह्मण को राजा का 
FATA झाया । ब्राह्मण ने साचा यदि में शोध न गया तो राजा 
साहव दूसरे किसी ब्राह्मण को बुला अपना काम निकाल लेंगे, 
मेरी हानि हागी। पर यहाँ वालक को में किसके भशेसे Srg 
qi अन्त में उसने विचारा कि न्योले को मैंने पुत्र के समान 
पाला है। इसीको वालक के पास कोइ जाऊँ। यह सोच न्योले 
का US वह ब्राह्मण वहाँ से चल दिया । उसके चले जाने पर 
न्योले ने वालक के पास आते हुये सर्प को टुकड़े टुकड़े कर 
डाला | जब ब्राह्मण लोट कर आया; तब वह न्योला ध्पपनी 
स्वामि-भक्ति दिखाने के लिये ge हाथ रुधिर में सान. Ae 
कर ब्राह्मण के पेरों पर लोटने लगा। ब्राह्मण ने समझा त्त 
वालक को खा लिया और उस अपराध को aar करने है लिये 
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यह चरणों पर लोट रहा है। ऐसा विचार उसने न्योले को मार 
Slat | जब त्राह्मण ने बालक को ज्यों का त्यों Ata हुए पाया, 
ओर पास ही सपे का मरा देखा, तव ता वह बड़ा दुःखी हुआ | 

दूरदर्शी यह कहानी खुन, कहने लगा--'' जा राज्ञा काम, 
क्रोध, लोभ, माह, मान, मद को Breat है; वही सुखी होता हे | 
Sa: हे स्वामी ! मेरे कहने से सन्थि करके तब यहाँ से चलिये।” 
राजा ने कहा--“ सस्थि इतनी जल्दी RA हो सकती 21" मन्त्री 
ने कहा--'' सब सम्भव हे । क्योंकि सज्ञानी सहज हो में मिला 
लिया जाता है, किन्तु ज्ञानवलदुविदग्त को ब्रह्मा भी नहीं समश्का 
सकते | राजहंस और चक्रवाक दोनों WAT हें। ” राजा ने कहा-- 
“ बहुत हुआ, उत्तर प्रत्युत्तरों से क्या ? HA हो वेसे शीघ्र सन्धि 
करो |” यह सुन महामंत्री गीधसन्धि करने के लिये दुग की 
DNC चला | दूत वशुले ने आगे वढ़ कर यह संवाद राजहंस को 
दिया । संत्री ने दुग के द्वार पर जा, सवेदर्शो को रल्लादि को 
भेंट की और सत्कार पूर्वक उसे राजहंस के पास लिवा ले गया | 
राजा ने दूरदर्शी क्षा पासन दे वैठाया । उसने कहा--“ यह सारा 
राजपाठ ‘sg के अधीन हे, इसे भागिये । ” राजहंस ने कहा-- 
४ यह बात (ठीक नहीं है । तब दूरदर्शा ने कहा-आपक़ा कथन 
ठीक है, पर वहुत सी वातों को चुनाचुनी करनी ठोक नहीं । 
क्योंकि लाभी को धन से, कठोर को हाथ जाड़ कर, सूखे को 
खुशामद से, मर after के सत्य से वश में करना चाहिये | 
वतः ध्यव सन्धि कर के हमें विदा कोजिये। ” 

राजहंस ने कहा-पझाप महापुरुष और पणिडत हैं, इससे 
हमारे लिये जे श्रेय हो At बतलाइये। ” यह सुन गीध | केहा-- 
८ भला यह TR कहने की बात हे!” मेरी समझ में काञ्चन 


नामक सन्धि करनी चाहिये। ada ने कहा-- “ यही ठीक है 1 
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ora में दूरदर्शी, राजहंस से वस्त्र रल्रादि से पूजा जाकर और 
चक्रवाक का साथ लिये हुए, वह मयूर के पास गया। दूरदशा 
ने मयूर से कहा--“ देव ! सन्धि हो गयी, आर लाटकर विन्ध्या- 
चल का जाना चाहिये । ” ga में ऐसा ही हुआ और सब का 
gaz से समय व्यतीत होने लगा | 


यह कह कर, विध] शर्म्मा बाले--“ कहिये और कया HE!” 
राजकुमारों ने कहा--“ प्रापकी कृपा से राज्य-व्यवहार के मुख्य 
प्रदः जाने इससे हम सुखी हुए ।” विष्णु शर्म्मा ने कहा--'' यद्यपि 
ऐसा ही है, तो भी में तुम्हें तुम्हारी श्रीवृद्धि और मङ्गल के लिये 
aratz देता हूँ | 
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